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समपंणु&« 


पूज्य पिता श्री सिघई कुंवरसेन जो 
की पुण्य स्मृति में 


“जो मेरी बाल्यावस्था से ही अपने तद्रभुत एवं आकर्षक व्यक्तित्व 
के कारण मेरे ब्रादर्श बन गए थे, 


जिनके श्रनन्य अनुराग श्रौर आश्ञीर्वाद, श्रनुकंपा और आऔदार्य 
के कारण मुमे लौकिक भंमटों से मुक्त हो आत्मोत्यान करने वाली 
उज्ज्वल अ्मिलाषा के अनुसार जेन धर्म और संस्कृति की सेवा का 
सौभाग्य प्राप्त हुत्रा, 


जिनकी जिनधर्म में प्रगाढ़ श्रद्धा थी और जिनका मन विषयों की 
ओर से विरक्त था, 


जो जिनागस के मामिक ज्ञाता और आआत्सोन्मुख श्रावक थे, 
जिनका श्रंतःकरण त्पुर्व वात्सल्यमाव समल॑कृत था, 


जिन्हें तीर्थंकर भगवान की पचकल्याणक प्रतिषाओओं में महान्‌ हर्ष 
का अनुभव हुआ करता था” 


चिरकृतश 


सुमेरचर्त्र 


मंगल स्मरण 
रफ्यचरयं च॒ पंदे खउबीसजिणे स सपथ्यदा अंदे। 
पंचगुरण बंदे शारण-चरणं सया बन्दे।। 
में सर्वदा सम्यस्दशन, सम्यकज्ञान, सम्यकचारित्र रूप 
रत्नज्नय_ की वंदना करता हूँ। में चौबीस तीथंकरों को सदा प्रणाम 
करता हूं। में प्ररहंत, सिद्ध, झ्राचार्य, उपाध्याय तथा स्वंसाधु रूप 
पंच गुरुओं की सदा वंदना करता हूं। में चारण ऋद्धिधारी मुनीश्वरो 
के घरुणों को सूदा प्रणाम करता हूँ । 
ने न ्य 
सयलम्‌ व्षेश्कमाहो तित्थयरों को मुंदीव कुंदंवा । 
घबलेए घासरेफ चउसट्विशि बीरसेसाणो सो, । 
जो सम्पूर्ण षिश्व के अद्वितीय प्रश्मिप्ति हे! तथा: जिन पर 
चंद्रिका श्रथवा कुंद पुष्प सदुश धवल चौसठ चामर ढराए जाते हैं, 
वे तीर्थंकर भगवान हे । 


न न न 
घसंतोरयकरेस्योस्तु. स्याह्ादिभ्वी नमोनमः। 


ऋजड़साधिसदाइरज्लेसड:ः स्वाफ्रोपनछाे: 


ग्रनेकांत वाणी द्वारा तत्व-प्रतिपादक, धर्मतीर्थ के प्रणेता 
ऋषभदेव झादि महावीर पर्यन्त चौबीस तीर्थकरों को श्रात्म स्वरूप 
की. प्राय्लि के हेतु मेरा बारम्बार नमस्कार हो । 
नै न न 
लोवस्सुज्जोययरे घम्म-तित्थंकरे जिणे बंदे। 
से; जोक के प्रकाशक, धर्म तीर्थकर जिन भगवान को प्रणाम 
करता हूँ । 


न डा नि 
४७ ही ओीमते झहंते धसंसाभ्राम्यनायक्राय मसः । 


का 


प्रस्तावना 


तीर्थंकर 


अनुक्रम 


तीर्घ क। स्वरूप, तीर्थकर छाब्द का प्रयोग, 
साधन रूप सोलह भावनाएं, तीर्थंकर प्रकृति के बैंधक, 
मिश्न दृष्टि, सम्यग्दर्शन तथा दर्शनविशुद्धि भावना मैं 
भेद, पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर, तीर्थंकर मंक्ति | 


गर्भ-कल्याणक 


जन्मपुरी का सौन्दर्य, रत्नवृष्टि, सुराजूनाओरो 
द्वारा माता की सेवा, अयोध्या का सौभाग्य, स्वप्म* 
दर्शन, देवियों का कांये, गर्भेस्थ प्रभु का वर्णन । 


जन्म-कल्यारपक 


पुण्य वातावरण, ऐरावत, मेरु पर पहुँचना, मेरु 
वर्णन, पाडुक शिला, जन्म।भिषेक, झतुलबल, अभिषेक 
की लोकोत्तरता, गन्धोदक की पूज्यता, भगवान के 
अलंकार, प्रभू का जन्मपुरी में श्रागमन, माता-पिता 
का आनन्द, माता-पिता की पूजा का भाव, पिता मेरु 
पर क्यो नही गये, जन्मपुरी में उत्सव, भगवान के जीवन 
की लोकोत्तरता, तीर्थकरों में समानता का कारण, 
पतिदाय, दवेत रक्त, शुभ लक्षण, श्रपूर्व प्राध्यात्मिक 
प्रभाव, तीर्यकर के चिन्ह, कुमार झवस्थी, प्रभु 
विशेषता, इन्द्र का मनोगत, प्रभु का तारुण्य, पंच बाल- 
यति त्तीथंकर, भरत जन्म, बाहुबली, आादिनाथ प्रभु 
का छिक्षा-प्रेम, जिन मंदिर का निर्माण, वर्ण-व्यवस्था, 
, शासन पद्धति, इन्द्र को चिन्ता । 


१-३१ 
१-१८ 


१६-३५ 


दै६-६ रे 


सलप-कल्यारएक है४-१५७ 

काल लब्धि, सिंह का भाग्य, लौकातिको द्वारा 
बैराग्य समर्थन, दीक्षा कल्याणक. का अभिषेक, दीक्षा- 
पालकी, तपोवन, दीक्षाविधि, केशलोच, महामौन ब्रत, 
निश्चय दृष्टि, बहिद्‌ षिट, जीवन द्वारा उपदेश, झाध्या- 
त्मिक साधना में निमग्तता, शझ्ात्मज्ञान, मनः पर्यय- 
ज्ञान, वीतराग वृत्ति, स्वावलम्बी-जीवन, मोक्ष पथ, 
दीर्घ तपस्या, बाह्मतप का साधनपना, ऋडद्धियो की 
प्राप्ति, कायकलेश की सीमा, भ्रतराय का उदय, 
हस्तिनापुरी में झागमन, श्रेयास राजा का स्वप्न, 
इक्षुसस का दान, दान-तीर्थकर, पारणा का काल, 
निर्मित्त कारण, क्‍या दूध सदोष है, दान का फल, 
सतूपात्र दान, झनुमोदना का फल, अ्रधर्म से पतन, 
सत्पुरुषो की निंदा से पाप, चेतावनी, निदनीय प्रवृत्ति, 
शरीर निग्रह द्वारा ध्यानसिद्धि, भगवान की वृत्ति, प्रभु 
का मोह से युद्ध, पंतर्युद्ध, क्षीणमोह गुणस्थान, 
विचारणीय विषय, घातियात्रय का क्षय, मार्मिक 
समीक्षा, जेनविचार, केवलज्ञान का समय, भप्रहन्‍्तपद । 


जशान-कल्यारागक १५८-२५६ 

समवशरण, मानस्तंभ रूप विजय-स्तम्भ, 
द्वादश सभा, श्रीमंडप, पीठिका, गंधकुटी, सिंहासन, 
मडल रचना, इन्द्र द्वारा स्तुति, समवश़्रण का 
प्रभाव, वापिकाशो का चमत्कार, स्तूप, भव्यकूट, 
समवशरण की सीढ़ियाँ, जन्म के भ्रतिशय, दया का 
प्रभाव, चतुराननपने का रहस्य, देवकृत अतिशय, 
कमल रचना, विहार की मुद्रा, घर्मेचक्र, प्रातिहाय॑, 
पुष्प-वर्षा, दुंदुभिनाद,  चमर, छत्र, दिव्यध्वनि, 
अशोक ते, सिंहासन, प्रभामंडल, सार्वार्ध मागधी- 
भाषा, लोकोत्तर वाणी, भ्रनक्षरात्मक ध्वनि, दिव्य- 
ध्वनि का काल, तीथंकर के गुण, निविकार-मुद्रा, 
अहँन्‌ की प्रसिद्धि, भरिहंत का वाच्याबं, भ्ररिहंत 


( ७ ) 


एवं पस्‍्रहंत, णमोकार मंत्र का प्राचीन उल्लेख, 
चारुदत्त की कथा, रत्नश्रयरूप जिशुल, उत्तम का 
भ्रथं, प्रहस्त राग, जिनभक्ति, नवलब्धियाँ, भोगो- 
प्॒रभोग का रहस्य, प्रनन्‍्त दाक्ति का हेतु, गणधर 
के बिना भी दिव्य-ध्वनि, भरत चक्रवर्ती द्वारा 
द्तग्रहण, बृषधभसेन गणघर, ब्राह्मी एवं श्रुतकीति, 
प्रियब्रता, प्रनंतवीर्य का स्व प्रथम मोक्ष, भरत का 
अ्रपूर्व भाग्य, द्वादशांग श्रुत की रचना, दृष्टिवाद 
का प्रंग प्रथमानुयोग, ग्रात्मप्रवाद पूर्व, विद्यानुबाद 
का प्रमेय, दिव्यध्वनि, समवशरण का विस्तार, समव- 
शरण के बिहार के स्थान, समवशरण में प्रभु का 
आ्रासन, विविध स्वप्न दर्शन, योगनिरोधकाल, 
समुद्घात, आत्मा की लोक व्यापकता, अ्रंतिम शुक्ल 
ध्यान, सिद्ध भ्रमुक्त भी है । 


निर्वाण-कल्यारक २६०-३१५ 

सिद्धालय का स्वरूप, सिद्धों की श्रवगाहना, 
बह्नलोक, सिद्ध का अर्थ, सिद्धालय मे निगोदिया का 
सद्भाव, सिद्धों द्वारा कल्याण, पुनरागमन का 
श्रभाव, परम समाधि में निमस्नता, साम्यता, 
अद्ेत श्रवस्था, भरत का मोह, समाधिमरण शोक 
का हेतु नही, शरीर का भ्रंतिम संस्कार, भ्रस्नित्रय 
की स्थापना, प्र॑त्य-इष्टि का रहस्य, निर्वाण स्थान 
के चिन्ह, निर्वाणभूमि का महत्व, झाचाय॑ शाति- 
सागर महाराज का प्रनुभव, निर्वाण श्रौर मृत्यु का 
भेद, निर्वाण अ्रवस्था, सुख की कल्पना, सिद्ध 
प्रतिमा, निर्वाण पद धौर दिगम्बरत्व । 


०४ 


प्रस्तांवनां «० ०» + ँ + 


पुरातन भारत के इतिहास का पर्वत्रेक्षण करने पर यह ज्ञात होगा कि 
यहाँ श्रमण और वैदिक संस्कृति रूप द्विविध विचारधाराएं विद्यमान थी। 
श्रमण दाब्द हारा जेन तथा बौद्ध विचारधाराओं को ग्रहण किया जाता 
है। बौद्ध विचार धारा फी प्राणप्रतिप्ठा गौतम बुद्ध के द्वारा हुई 
थी, श्रतः गौतम बुद्ध के जीवन के पूर्व भारत में श्रमण विचार घारा का 
प्रतिनिधित्व केवल जैन विचार तथा प्राचार पद्धति करती रही है। जैन 
विचार पद्धति का उदय इस अवसपिणी काल में भगवान ऋषभदेव के द्वारा 
हुआ, जिन्हे जैन धर्म श्रपना प्रथम तीर्थंकर स्वीकार करता है। जैन श्रागम 
के भ्रवुसार जैन तत्वचितन प्रणाली श्रनादि है, फिर भी इस युग की श्रपेक्षा 
जैन धर्म की स्थापना का गौरव भगवान ऋषभदेव को प्रदान किया जाता 
है । चौबीस तोभंकरों मे ऋषभदेव भ्रथम तीर्थंकर माने गए है । जैन शास्त्रों का 
प्रम्यास तथा परिचय न होने से कभी कभी श्रनेक व्यक्ति अंतिम तीर्थंकर 
भगवान महावीर को जैन धर्म का संस्थापक कह देते है; किन्तु यह धारणा 
भ्रान्ति तथा असत्य कल्पना पर अवस्थित है । 

श्राज के युग की उपलब्ध प्राचीनतम सामग्री तीथंकर ऋषभदेव के 
सेंड्भार्व ऐंवं प्रभावे को सूँचिंत करती है | मोहर्नजीर्दरी, हड़प्पा के उत्खनन' 
द्वारा जो नग्न वै राग्यभावपूर्ण मूर्लियाँ मिली है, वे स्पष्टतया ऋषभंदेव तीर्थकर 
के प्रभाव को व्यक्त करती है (( उनका बिन्ह वृषभ (बैल) था । 
इस प्रकादा में मोहनजोदारो, हड़प्पा की सामग्री का यदि भ्रध्ययन किया जाय 
लो यह स्वीकार करता होगा, कि सिन्‍्धू नदी की सभ्यता के समय में जैन धर्म 
तथा ऋषमदेव का प्रभाव था । डॉ० हेनरिय जिमर ने भपने महान ग्रंथ 
पकलीसफीज भाफे देंडिया' में लिंखों है कि जैनें घम धेत्वते प्रशीन है। वेह शरारती 
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( १० ) 


के भ्रागमन के पूर्व में विद्यमान धर्म है। उन्होंने इसे सर्वाधिक प्राचीन द्रविड़ 
युग का धर्म कहा है ।'* 

वैदिक साहित्य. ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक स्वीकार 
करता हुआ, उनको झपना भी पूज्य भ्वतार भंगीकार करता है। भागवत 
के ऋषभावतार स्कन्‍्ध में ऋषमनाथ भगवान को “गगन-परिधान:--- 
श्राकाश रूपी वस्त्र का धारक बताते हुए यह भी कहा है कि उन्होंने महामुनियों को 
श्रेष्ठधर्म---परमहंस धर्म भ्र्थात्‌ दिगम्बरत्व का उपदेश दिया था। उस 
कथन से यह स्पष्ट ध्वनित होता है कि वे भगवान परमहंस महामुनियों के 
भी परम पूज्य तथा वंदनीय थे । उन्होंने “भक्तिति-ज्ञान-वैराग्यलक्षणं पारम- 
हँस्यघरमृपशिक्यमाण:/---भक्ति (सम्यग्दर्शन), शान तथा वैराग्य (सम्यक्‌ 
चारित्र) रूप परम-हंस-घधर्म (जैनधर्म ) का उपदेश दिया था (भागवत स्कंध 
५, श्र. ५, पाद २८) । 

भागवत के एकादश स्कंध के द्वितीय अध्याय में लिखा है --- 

प्रियत्रतों नाम सूृतो सनोः स्वायंभुवस्थ यः । 
तस्याग्नी घ्र स्‍्ततो नाभि-ऋषभस्तत्सुतः स्मृतः ॥१५।॥। 

स्वायंभुव नामके मनुके पुत्र प्रियव्रत हुए । इनके पुत्र आग्नीक्र और 
झारनीज्र के नाभि तथा नाभि के पूत्र ऋषभ हुए । जैन शास्त्रों में मगवान 
ऋषभदेव को नाभिराज का पुत्र बताया है। ऋषभदेव को जैन धर्म मे प्रथम 
तीर्थंकर माना गया है । हिन्दू धर्म शास्त्र उनको वासुदेवाह--विष्णु का 
अंश मानता है। विचारक वर्य का ध्यान इस भागवत वाक्य की श्रोर जाना 
उचित है :-- 

(2) ॥ (उक्व50) -- 7०08 6 00॥70089 800 ध॥४॥0790- 
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तमाहुर्बासुरेवांहं मोक्षमागधिवक्षया । 
झचती्ण सुतशत तस्यासीवृश्चह्मपारणम्‌ (११६।। 
श्री स्वामी भसण्डानंद सरस्वती ने गौताप्रेस गोरखपुर से प्रकाद्ित 
टीका में उक्त इलोक के श्र में लिखा है शास्त्रों ने उन्हें (ऋषभदेव को) 
भगवान वासुदेव का प्रंश् कहा है। तमाहुवसूदेवाश ये भागवत के 
शब्द हिन्दू समाज के लिये ध्यान देने योग्य है। उन ऋषभावतार का क्या 
प्रयोजन था, यह स्पष्ट करते हुए कहा है, ढमोक्षमार्गविवक्षया अवतीर्णम्‌” 
--मोक्ष मार्ग का उपदेश करने के लिए उन्होंने भ्वतार ग्रहण किया 
था ।” इसका भाव यह है कि ऋषभावतार ने संसार की लीला दिखाने के 
बदले में संसार से छूटने का उपाय बताने के लिये जन्म घारण किया था | संसार 
के बंधन से छूटकर मुक्तित को प्राप्त करने का उपाय बताना उनके 
जन्म धारण का मूल उद्देश्य था । “तस्यासीत्‌ ब्रह्मपारगं सुतशतम्‌”---उनके 
सौ पृत्र थे, जो ब्रह्म विद्या के पारगामी हुए। ब्रह्म विद्या वेदो का झंत (पार) होने 
से वेदान्त शब्द से कही जाती है। भगवान ऋषभदेव ने जिस ज्ञान 
धारा का उपदेश दिया, उसे उपनिषद्‌ में 'परा विद्या, श्रेष्ठ-विद्या माना गया 
है । उन ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के कारण यह देश भारतवर्ष कह- 
लाया । इस विषय मे देश की प्राचीनतम जैन विचार धारा तथा वैदिक 
विचार धारा एक मत हैं । ग्त. इस विचार का महत्व तथा मान्यता पूर्णतया 
न्यायोचित है । 
भागवत में लिखा है :-+- 
तेषां व॑ भरतो ज्येष्य: नाशायणपरायण:। 
विस्यातं वर्षमेतद्‌ यत्मामा तम्‌ ॥१७।। 
उन छत पूत्रों में भरत ज्येष्ठ थे। वे नारायण के परम भक्त थे। 
ऋषभदेव वासुदेव के भ्रंश होने से नारायण रूप थे। उनके नाम से यह देण, 
जो पहले अ्जनाभवर्ष कहलाता था, भारतवर्ष कहलाया। यह देह 
अलौकिक स्थान था। मारक्कण्डेयपुराण', कूमंपुराण, विष्णुपुराण, लिगरपुराण, 
स्कन्दपुराण, गब्रह्माण्डप्राण आदि में भी भागवत का समर्थन है। चौबीस 





(१) ऋषभात्‌ भरतो जशे वीरः पुश्रशताहर:। 
सोइभिजिध्यवंभ: पुत्र सहाप्राव्ाज्यमास्थितः । 
हिमाहुयं दक्षिण ब्ष भरताय पिता बदो। 
तस्माध्च भारत वर्ण तस्य नाम्ता महात्मनः ॥३६£-४ड शमार्कण्डेय पु ०१। 


( ९२) 


प्रवतारों में सब प्रथम मेंमिय प्रवर्तीर रूप युक्त ते र्भदव के प्रतापी ब्रद्माशान 
(परा विद्या) के परेंगामी पुत्र भरतराज के कार्रण इस देवा को भारतवर्ष 
सकीक्षरई ने कर पैन भरत नीम को कोरेण बतोनी प्रेसम्यर्क हैं। स्थैयं बैदिक 
भहीत शैस्तों की सेन्यिता के भी प्रतिकूल है । 
महँपुराण में भेगेवेण्जिनेंसन स्वामी कहते है --- 
प्रप्नोशिमिरत: प्रेमेमिमरों बंधुंता तेंदा। 
हमाह भरत भाव सर्मस्तर्मरलीधिपंस १५८) 
कैस्वाम्ना भारते बर्षसिलति छासौकजेमाध्यदर्म 
हिसाई रासमेंद्रारुल कषत् बैक्रमुताभिदर्स १५६ पेंबे १५।। 
भरत के जन्म समय प्रेम परिपूर्ण बंधुवेंगे ने प्रमोद के भार से 
संमस्त भरते के भावी स्वामी को मैरत कहा । भरत के ना से हिमालये 
से धमद्रे पयन्त चक्रवर्ती का कैंत्रे मारतवंषे के नाम से प्रसिद्ध ईभ्रा । 
भागवत के एकादश स्कैन्ध से ज्ञात होता है --- 
नंबासदेन मिहाभांगां सुनयी हार्थेशंसिनः । 
श्रेत्रणा। वातरशेना भ्ररमविेविज्ञारदा: ॥२-२०४ 
उने सी पुजौ में नौ पुत्रों ने सन्‍यास वृत्ति धारण की थी । वे महां- 
भीग्ये शोली थे। तलीपदेष्टा थे। भ्रात्मविद्या में ये श्रत्यत प्रवीण थे तथी 
दिग॑भ्बर मुंद्राधारी थे। 
भगवान ऋषभदेव ने जो उपदेश दिया, उसका पश्रार्ण अभ्रहिंसो 
धरम था। जिस अहिंसा धर्म की जैन धर्म में महान प्रतिए्ठों है, उसे 
भागवत में भी मान्यता देते हुए संन्‍्यासी की मुख्य धर्म कहा है। 
भार्गकर्त के १८त्रे स्कन्ध में कहा है --- 
लिक्षोैंस: शर्मोहसा लैंप-ईक्षे। बर्नोंकसे: । 
गुहँणी भूत-रवीज्या द्विजेस्थाअ्यसेवेनसे ॥४२॥ _ 
सन्‍्यासी के मुँरुये धर्म है शाति भौर भ्रहिंसा, वीनेप्रस्थी का धर्म 
है तपस्या तथा भगवद्भाव, गृहस्थ के। मुख्य धंर्म है जीव रक्षा तथा पूजा, 
अह्ीचारी की धर्म है भाचर्यि की सेवी करना | 
महाभारत में लिखा है कि अ्रहिया' के द्वारा स्वर्भ प्राप्त होता है ।--- 
भहिसायं-समा युक्त: कारण: स्वशसघनुते (॥११०-अझर.- १८१ 
हिंसा करने वाला पशु योनि मैं झाता है । 
कासमकोध -समायुक्तो हिसा-लॉभ-समस्वित: । 
समृष्यत्थार्पारिभुष्टस्तियंप्योनी असूचतें ॥६२, मर. १८१॥ 


६ छे ) 


जो व्यूक्ितू काम, कोश भुषतू होता, हा, द्विय्रा तूथा लोभ को परापतु 
इंफए है, बढ मृएतवृता से, ग्रिकुर पन्नू होवए हैं । 
देवो संपत्ति को, मृज क,हेतु बताता. हूँ, बूंती 
(१६ भ-). ९ जहडू पैड सूंददा, मूँ, भरहिपता को पटिगणता, डी गई है. २: 
भरहिप्ताजएयसकोषसयाग;, फ्रांत्रिपेशुमूस 0 
खफा कोइ ४९६८%४+ 
सुंपुदा को. प्रएत पुद्रुष के जक्षुणों में झूहिसा, सत्य, भक्रेभ्न, त्याग, 
जाति, भषिदापत्र, जीवदया, चुजुजत्ा, का त्यूगु, मुदुढ्ा, चज्ज़ा, ध्यूर्थ, की 
चेष्टाप्रो सा, पर्व प्राद़ि यूण पए जाते है. | 
इच्च, धूड़िसा, ड्िद्रा, को जुत तीर्थंकर ऋषओदेव, प्रपद्नि नेघर्म दा 
झात्म विकास का प्राण मात्रा है। 
भागवत की सुखसागरी दीका के- एकादघुस, स्क॒न्धु, के 
भूष़़ाय में लिखा है, परमेहत्रर का रम्‌रण व्‌, ध्यमज् त्रौद्बीस भुव॒त्परों में से, 
जिस पर खिसका मन, चाहे, उल्झी रूप में, पूजा, वृ- झुम्तति करे ।/” (पृ०,१०६$), 
उन्त. प्रंध. में. यह महत्त, की दात भाई है 'यजा, ऋज्भदेक जी ने धर्म, के. साय 
प्रजा का पालन करको ऐसा राज्य किया, कि उनके राज्य में बाय भौर- 
बकरी एक घाट पानी पीते थे। कोई प्रजा दुखी व कंगाल न थी। देवता 
उनकी स्तुति देव-लोक में किया करते थे। जब राजा इंद्र ने उनका यहा 
सुच्रु, तृब्‌ डाह से उनके राज्य भरतखण्ड में पानी, नढ़ीः बुरसाया,। इस पर 
कऋषकदेव.ने इंद्र के झज्ञान. प्र हं सकूर भपने योगब॒ुज्, ये ऐसा. रूर दिग्रा कि. उत्एे। 
राज्य में जिस समय प्रजा के लोग पानी चाहते. बे, उसी. समग्र- नायग्राप्म, 
की कृपा से जल. बरसाग्रा था; तब्र इद्र ने उसको. भ्गवात का. प्रवतार जात. 
कर अपना भपराध क्षमा कराया ।” (पृष्ठ २६८) उक्त ग्रंथ में यह भी लिखा 
है “अषभूदेव के मत को मानने वाले जैनधर्मी कहलाते है ।” 
.. ऋषभनाथ स्प्नव्ान. के सस्वन्ध में, ऋज्ेद का यह मंत्र महृत्थ 
पूर्ण है :-- 
आऋ ब्स सासमानानां सुपत्यादां, ब़िनासहि,। 
हंतार,धजूजा हृषि जिराज॑ प्रेषित, पद्ाम्‌ ॥१५१-२१-६६॥ 
इसका भ्रय वेदतीयं पं० विद्माक्ष एम० ए० इस प्रकार करते, हैं :-+- 
है दहुतुल्प दे ! क्या तुम हम उच्चुअंश: बालो में ऋ्ब्रसदेद के समान: 
भुत्म[ को, उल्लुछ नहीं करोगे, ! उत्की, पहुंच उप्रक्नि भादि, उतको घुमों? 
पकेह्टा चोतित करती है, उसे शत्रुओं का विनाशक बनाप्रो,।” दृदिर 


जी 


शस्त्रश्ष डाक्टर राधाकृष्णन ने लिखा है :--यजुबद में तीथंकर ऋषभदेव, 
भ्रजितताथ तथा प्ररिष्टनेमि का उल्लेख झाता है! भागवत्‌ पुराण ऋषभदेव 
को जैनधर्म का संस्थापक मानता है।” (१) 

भागवत पुरोण के झंनुसार ऋषभदेव विष्णु तामसे नकमें 
अवतार थे । यह झवतार वासनावतार, राम, कृष्ण तथा बुद्ध रूप झ्रवतारों 
के पूर्व हुआ है। विद्यावारिधि बैरिस्टर चपतरायजी ने लिखा है: 
झवतार की गणना में वामन श्रवतार पंद्रहवां है। ऋग्वेद में वामन 
झवतार का उल्लेख है। इससे यह परिणाम निकलता है कि वामन भ्रवतार 
सम्बन्धी मंत्र की रचना के पूर्व ऋषभदेव हुए है। ऋग्वेदोक्त वामन 
झवतार के पहले ऋषमभावतार हुझ्ना है, भ्तः ऋषभावतार ऋग्येद के बहुत 
पहले हुआ है यह स्वीकार करना होगा । श्री चंपतरायजी का उपरोक्त भाव 
इन छाब्दो द्वारा व्यक्त कियां गया है “--- 

2&0०००५9ा!।३ 00 892828ए808 शिप्र॥8 रि503008800ए8 ४३8 (6 
गंगवि 2 एव/478. ( गराट्क्ाएद्वांगा ) . णी शांह्रााए ॥&00. ए76०९०0९० (6 
87374 0 0एश।, रिप्रा28, ५90798 370 8730॥8&, ण0 &76 880 
ए62.80९0 35 2एकग$, र०ए 5४006 पो€ फ्राक्वा3 :प्रधांध8, +6 
गछ्ध्थाएं गा 6 00967 0 दाप्राशवा।णा 45 लदणा०8४ॉ५४ था ल्व ६0 
॥7 ४096 ४ ४९००७, 48 0095 पौधा ॥/ एप ॥8ए6 छाणाज रा फणंजा 
0० ह6 40 46 ७079०थ्रंपर0०ा 0 (6 वज्या। प्रो उर्शशल$ 404 8॥0 
प्र4ड्भापथी 88 जाय रि830॥3 00५8 30872 णध्वा ९९७7 776060९0 ॥॥6 
'ए३णच8॥28 &ए४४९७78, ९ एप5६ ॥8ए९ ग007960 5७॥| €्ययाटा ( छा8- 
०0098] 280 77. !93-94 ), 





() “श५१][एार2०08 770॥005 6 गर4गा०5 ० 766 वया- 
प्रक्ा(878$--रिहा॥009,. गत भाव 60574, 76 8॥38- 
शा शिए्रवा] 80007528 (06 एं०्छ प्रथा रि॥59008080 ए8$ 98 07700 
ण खाएं. त687 2॥7[085097ए ५०, ॥, ?. 237. 

भागवतपुराण मे चौत्रीस श्रवतारों के नाम इस प्रकार पाये जाते है :-- 
(१) नारायण (२) ब्रह्मा (३) सनत्कुमार (४) नर-नारायण (५) कलि 
(६) दत्तात्रेय (७) सुंयज्ञ (८) हयग्रीव (६) ऋषभ (१०) पृथु (११) मत्स्य 
(१२) कूम (१३) हंस (१४) धल्रतरि (१५) वामनावतार (१६)परश- 
राम (१७) मोहिनी (१८) नृसिह (१६) वेद व्यास (२०) व्यास 
(२१) बलराम (२२) क्ृष्ण (२३) बुद्ध (२४) कल्कि (भा० पु० 
६ २ ७) ! 


( १५ ) 


इस कथन के प्रकाद में तुलतात्मक तत्वज्ञान के अभ्यासी विद्वान्‌ 
जैनधुर्म का पस्तित्व वेदों के पूर्वकालीन स्वीकार करते हैं, क्योकि जैनघर्म 
के संस्थापक भगवान ऋषमभदेव का पभ्रस्तित्व वेदों के भी पूर्व का सिद्ध होता 
है। इससे उन लोगों का उत्तर ही जाता है, जो जैनघर्म का स्वतंत्र अस्तित्व 
स्वीकार करने में कठिलता का प्रनुभव करते हैं। प्रकाण्ड विद्वान्‌ डाक्टर 
मंगलदेव एंम० ए० डी० लिटू, काशी के ये विचार गंभीर तत्वर्चितन के 
फल स्वरूप लिखे गए हूँ, “वेदों का, विशेषतः ऋग्वेद का काल प्रति प्राचीत 
है । उसके नादसीय सदुष्य सूकतो झौर मंत्रों में उत्कृष्ट दाशैनिक विचारधारा 
पाई जाती है। ऐसे यूग के साथ जबकि प्रकृति के कार्य नि्वरहिक तत्तद 
देवताओों की स्तुति झ्ादि के रूप में श्रत्यंत जटिल वैदिक कर्मकांड ही प्रार्य 
जाति का परम घ्येय हो रहा था, उपर्युक्त उत्कृष्ट दाशनिक विज्ञार की सगति 
बैठाना कुछ कठिन ही दिखाई देता है । हो सकता है कि उस दार्शनिक विचार- 
धारा का आदि स्रोत वेदिक धारा से पृथक या उससे पहले का हो ।” 

“अहासूत्र शाकरभाष्य में कपिल-साख्यदर्शन के लिये स्पष्टतः 
अवैेदिक कहा है। “न तया श्रुतिविरुद्धमपपि कापिल मत 
श्रद्धातु शक्यम्‌” (ब्र० सू० शां० भा० २।१।१।) । इस कथन से तो हमे कुछ 
ऐसी ध्वनि प्रतीत होती है, कि उसकी परम्परा प्रावैदिक या वैदिकेतर हो 
सकती है | जो कुछ भी हो, ऋग्वेद संहिता में जो उत्कृष्ट दार्शनिक विचार 
अ्रंकित है, उनकी स्वयं परम्परा और भी प्राचीनतर होनी चाहिये । डॉ० 
मझ़ुलदेव का यह कथन ध्यान देने योग्य है--(१) “जैनदर्शन की सारी 
दार्शनिक दृष्टि वैदिक दाशेनिक दृष्टि से स्वतन्त्र ही नहीं, भिन्न भी है । इसमें 
किसी को संदेह नही हो सकता । (२) हमें तो ऐसा प्रतीत होता है, कि 
उपर्यक्त दार्शनिक घारा को हमने ऊपर जिस प्रा्वैदिक परम्परा से जोडा है, 
मूलतः जैन-दर्शन भी उसके स्वतन्त्रविकास की एक ह्वाखा हो सकता है। 


(१) जैनदशैन की भूमिका, पृष्ठ १० 
(२) स्व० जमेन शोधक विद्वान्‌ डा० जैकोबी ने जेनघर्ंम की 


स्वतन्त्रता तथा मौलिकता पर श्रन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस में चर्चा करते हुए कहा 
था :+- 

को है| ०णालजाशंता 76. 6 58०६ ग्राए ००)्रशंलांग्प  पावां 
गेथ्ागांशा 8 बडा णरंशंगक्ष $प्डाशा।, दृर्धांई 2 तांडइप्ग0 80 470०9थ40ा 
दिणा 2] 0गाला8 390 प4 प्रीषार्भजव 7 78 एी इाध्था क (706 07 
(6 ४909 ए ए9्री००एप्रोंन्शा घ०पडो॥ 874 #280घ5 6 ३8 द्वाएंटशा। 
[त्र487-.-800068 ॥7 उल्लंतांडय 2-60. 


( !६ ) 


उसकी: सकी, दृषिट से वद्चा, उसके कुछ पुदुयज्ष जुस़े ब्रिष्छिट प्रद्टिमापिक शब्दों 
से इस बह की पुढ्िट होती है (' ग्रीतर के इंे भष्छ के. गर्ल, से ऋषपदेक 
की. इत्यूत्त-प्राजी ना फ प्काझू पड़ता. है । गद्ा गढ़ कृष्ण ऋहते ई-स्डे घईत | 
इंच पेश का. एुपदेशा सूद ये, मु, को प्राप्त हुफ़ था. ।. सतत ने घपते,पृर्र झवाऋ: 
को, इसुका प्रूक्षिपादन किया व । इश्शकुदुंधू के. भाविषुक्ा मगाकात्र, ऋषभदेश, 
हुए हू. । स्वामी समंतभद, के स्व॒मंभू: स्वोत्र में कक्मद्रेज हे 25०8 
भात्मवान्‌: इद्रडकुवंशुमें, प्रषम भुज़्मज मुहाफुरुफ कक्ष है. ४ महायपुय' 
ज़ितप्लेताच[्म वे कह्ठा दै---. ३ 

साहकान्ड, तरेशूणां, रस-संप्रेडणे, गुणाम्‌ ८ 

इक्जाकुरित्यभूइूदेबो, जम्रतामज्सिस्महः ७१६-३६४॥: 

इस समृय-मगक्नत ने लोग्रों को इक्षुरस के संग्रह का उपदेश, दिया, पा, 
इससे जगत्‌ उनको, इुकूक कहने लग्छू था. ॥, 

भगआझन. राम की इक्छ[कृतंशी हुए हँ । मद्राभ[रतमें सम हो, “इइवाकु 
नंदुतः” (पृ, ९०६६, गीता प्रेप्न प्रक्ि) कह्म है । 

इक्बाक्‌ राजा के प्रत्‌ भ्रन्य राजाओं को,भी योग का ज्ञान हुआ किक्ततू 
“सु कालेनेह महता योगो नष्ट. पुरंतप” ४-३ गीता।। दे भर्जुत ! वहू योग बदूत्‌ 
समय से इस लोक में रृष्ट हो ग्ूय[ । 

स्‌ पूल्मायं मया तेडच्यू योग: प्रोक्त:रु राजन: ॥॥४-३॥, 

प्रब, मैंने उसी पुरातन्‌ योग का तेंडे लिए प्रतिपादन किया है। इसे 
यह स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण की गीता के. बहुत पूर्व योग का उपदेश इबश्ठबाकु- 
यंदी राजा को मिला था | इससे उस्न बंद के झऋपद पुरुष की प्पचीनतर का 
सहज ही विश्वास हो सकता है । श्रत ऋषभदेव भारतीय, संस्कृत्ति के, भत्युन्त, 
प्राचीन भादरणीय व्यक्ति प्रमाणित, होते है । 

कुछ बातों में समानता देखकर दोनों विचारधाराप्रो करे सर्वज्ना एक 
धथवा कुछ भिन्नता देख उनमें भयंकर विरोध की कल्पना गम्भीर विचार की 
दृष्टि में अनुचित है । सदुभावन के. ज्ययृदृण-किमित्त: संस्कृतिये के मध्य 
ऐड़्य के. बीज़ो का भ्न्‍्वेद्वण हवितकायी है, जुड़े जैढ़णर्ड में; छत़े, पानी का 
उपयोग, करता भज़इयक छऋग्रया गहयर- है.। वैदिक प्रझव भज़ज़त आयाम. 
१८ में लिखा है कि वानप्रस्थ झ्लाश्रमवाला व्यक्ति छना जल पीठ है | 
कहूर भी है. ८ 

दूजियएह, ज़प्फपड, पड़ दूत पिलेलएकफ 

सरण्यूसरे-बदेहरक+ मनस्पूर्स सम्प्रशरेशू-0९४५।+ 


(| १७ ) 


कुष्टि हारा मूमि का निरीक्षण करते के उपराम्त गमश करे, वस्त्र 
है छत्रा हुआ पतली पीबे, सत्य से पुरीत वाज्ी बोले तथा परतितर श्विल होकर 
कार्य करे। 

भागवत में जों संत का स्वरूप कहा गया है, ब्रह 'अहुत व्यापक 
है। उसमें वि० जैस मुमिराज झंतर्मूत हो जाते है । कहा भी है :-- 

सम्तोष्तपेक्षा सच्चिशा: प्रझास्ताः सलदंधशिन: + 

'मिर्मेमा निरहुंकारा निहंन्दर निष्परिप्रहाः !अ्रध्पाय २६, २७॥। 

सन्‍्तों को किसी की भी पझ्रपेक्षा नहीं रहती है। वे आत्मस्व्ररूप प्रें 
मन लगाते है । वे प्रशान्त रहते है तथा सब में साम्यभाव रखते हैं। दे 
ममता तथा भ्रह्ेंकार रहित रहते हैं । बे निईन्द्र रहते है तथा सर्व प्रकार के 
परिग्रह रहित होते हूँ | ऐसी पवित्र माधुयंपूर्ण समन्वयात्मक स्लामग्री की 
भूलकर समाज में पभ्रसजुठन के बीज बोने वाले, संकीर्ण ब्रियारवाले ऋषित 
विद्वेष-वर्धंक सामग्री उपस्थित कर कलह भावना को प्रदीप्त करते है । गाँधी 
जी ने ऐसी संकीर्ण बृत्ति को एक प्रकार का पागलपन ( वृष ) कहा 
था। उन्होने सन्‌ १६४७ में प्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के समक्ष 
कहा था-- 

“ु(8 40 706 ठ6ए0शंत्प्र8 पव्वा | छ९ 600 76 छ७प७ ०ए्राधथोए८5 
ए तींड 5कयय9, ए८ डी 0058 708 ॥5०067%, छ९ 78५6 एछ0,/? 
(करशीक्यी#त8 0870॥, ॥॥6 ॥88 ?श8#6 ४0.) छ. 56 ). 

“मुझे तो यह बात स्पष्ट दिखाई पड़ती है कि यंदि हमने इस 
पागलपन का इलाज नहीं किया भ्रौर रोगमुक्षत म हुए तो हमने जिस 
स्वतन्त्रता को प्राप्त किया है, उसे हम खो घैठेंगे ।” गाँधी जी ने सन्‌ १६२४ 
के यज्भु इण्डिया में ये महत्वपूर्ण दाब्द लिखे थे--/हस समय शावध्यक्ता 
इस बात की नहीं है, कि सबका धर्म एक बना दिया जाए, बहिक इस बात 
की है, कि भिन्न-भिन्न धर्म के भ्रनुयायी भौर प्रेमी परस्पर झादरभाव झौर 
सहिष्णुता रखें । हम सब धर्मों को मृतवत एक सतह पर लाना मही चाहते, 
बल्कि चाहते है कि विविधता में एकता ही । हमें सब धर्मों फे प्रतिं समभाव 
रखना चाहिए। इससे भपने घर्म के प्रति उदासीनता नहीं उत्पन्न होती, 
परन्तु स्वधर्-विषयक प्रेम अंध प्रेम न रहकर शात्मय हो जाता है....सब 
धर्मों के प्रति सममातर भ्रामे पर ही हमारे दिव्यचक्ष॒ खुल सकते हैँ '। धर्मान्धता 
प्रौर दिव्यदर्शन में उत्तर+दक्षिण जितना भ्रन्तर है ।” 

'(नाधी-बत्णी पृष्ठ १००-१०१) 


(६ हैष ) 


सष्टुपति डॉ० राजाकुृष्शतू ते भ्रक्तस भारतीय आत्य-परिषद्‌ 
(#ानचत8 0त0048 (007007०70०) के समापति के हूप में विशिश्व धर्मों 
पर प्रकाश डालते हुए स्वंधर्मों के प्रति समादर के भाव का पोषण किया 
था । उच्होंने कहा था-- 

+480९08 ऊकठहास्त 00 9526 ट्वारएलते का 80986 ०णएच्राड 0 
7०0: 76 फछाच्ट०्छ४ जी ऐेप्ता।ओ, मिं6 ढए्ंजंा०्व ॥४8 (एफातवा्शा', 
.6, 8 [१४०976, 40 40ए8 008 8907067, $0 96 090 (0 20785, (0 
7८8०९ थी। उर्शीड्डांजाड.” (0००ब४ंणानं 5फ5०९०८४९४ 8380. 9७/0785$ 
2. 268, )-- 

' शप़रद्योक ने यह झ्ांशा दी थी कि पाषाण स्तस्मों एवं श्रट्टानों पर 
बुद्ध धर्म की शिक्षाएं उत्कीरों की जानें। उसने प्रपनी प्रजा को भादेश दिया 
था कि परस्पर में प्रेम करें, प्रारियों पर दयाभाव धारण करें सथा सर्वधर्मों 
के प्रति झादर-बुद्धि रखें ।” उन्होंने यहू भी कहा था कि :--- 

“पुर एप ० पेलांशांणा 3200 पाक्यांतंत्व जता) 0९००७ ०ा 
6 ०॥006 ज़8 50276, (०7०070, ४0६ 350070, जा] ०णापंएप्(४ ॥0 
चाह ९४६४08प्रागरवाा 5 5एगरप्रत्ां एपएढ5. 6 क्र ण फरषाटता0, 
(000070 &/006 798 छाढष्या।0णा0प8, 5880 35088 : $878५89ए98 ९८९७ 
884॥0॥,” (7, 286) 
जो भर्मानप्त तमोगुरा प्रधान व्यक्ति घामिक बिद्रेष को जगाते हैं, वे 
दुर्यंति को प्राप्त करते हैं। मोलम बुद्ध ने कहा था- “लोहे का मुरचा (ए४) 
ही लोहे को लाता है, उसी प्रकार पापी को उसके पाप झाते हैं । 
गीता में लिखा है+- 
“अभो5ह सर्वभूतेषु सम मे हंष्योइस्ति न प्रिय ।” (६-२७) 
एक बिशेकी ईइवर भक्त विद्व में प्रभु का दर्शन कर सर्वेत्र प्रेम का 
सिन्चु लहराते हुए देखता है भोर कहता है, में तो सबंत्र ईइवर भोर उनका 
अभव देखता हूँ । मुक्के कोई शत्रु नहीं दिखता। वास्तव में में तो दात्र और 
मित्र इस द्वतमाव से विमुक्त भ्रद्वेत एकत्व का सौन्दर्य देखता हें । तुलसीदासजी 
ते रामायण में कितना सुन्दर लिखा है :-- 
उसा औ रामरतन रत विधत कास-सद-क्रोण । 
लिल प्रभुमय देश हि लगत्‌ केहि सन कराहिं विरोध ॥ 
भारत देश के सम्पूर्ण प्रमुत्वपृर्ण लोकतं त्रात्मक गणराज्य (80९87 
9७7700800 रिल्फृछं)0) ते धर्म के विषय में सर्वर्भ समादर की भावना 
को स्वीकार करते हुए, मारत के नागरिकों को धर्म, पूजा, विश्वास तथा मत 


( १६ ) 


प्रकृद करने की स्वरसंजतर को मौलिक अखिकार ६ एफ्0&0/2009 ४७6४४ ) 
के रूप में मान्य किया है। इश्र सम्बन्ध में द्ाष्ट्पति डाक्टर राजाकृष्णन ने 
सन्‌ १६६३ की महाबीर जयंती के भवसर पर ४ अप्रेल को देहली के प्पने 
महत्वपूर्ण भाषण मे प्रकाश डालते हुए कहा था /हम धर्म निरपेक्ष (७७०४)४) 
दृष्टिफोश को प्रपनाते हैं, जो जैन धर्म का अमेकान्स का भ्रनुपम सिद्धान्त है। 
भ्रहिसा प्रेम का सिद्धान्त है। विशान और अध्यात्म के मेल से मानवजाति सुख 
की ओर भग्रसर हो सकती है। भारत सरकार जैन धर्म के सिद्धान्तों को मानकर 
ही चल रही है ।” 
तुलनात्मक धर्म का क्‍्क्‍॒म्यासी सात्विक बृत्तिवाला व्यक्ति विविध धम- 
ग्न्धों का परिशीलन करे तो उसे धामिक एकता को परिपुष्ट करने योग्य 
विपुल सामग्री मिलेगी । जैनधर्म मे परमात्मा को तींयंकर, परमेष्ठी, विष्णु 
वृषभ वीर, वर्धमान अभ्ररदिनाथ भादि दाढ्दो द्वारा सकीतततित किया है।- 
भगवज्जिनसेन झाचाय ने जिन सहस्न नाम में उक्त नामों के सिवाय भ्रन्य पवित्र 
नाम बताए हैं जिनका वेदिक तथा बुद्ध धर्म के वाझूमय में भी प्रयोग होता 
है । विष्णु सहस्ननाम मे पूर्वोक्त जेन धर्म के शब्द मिलते हैं। उनको स्मरण 
कर प्रात्मा निर्मल तथा पवित्र बनती है। विष्ण सहस्तननाम के ये पद्म ध्यान 
देने योग्य है :--- 
बवाही 'वरषभो' विष्णुव धपर्था वृषोदर: । 
वर्धनो 'वर्धभानश्च' विविवत: श्ुतिसागर: ।।४१॥ 
यहाँ वृषभ ( वृषभदेव ) भर वर्धमान ( मधाबीर भगवान ) का 
उल्लेख है । 
ऋतु: सुबर्शन' काल : परमेष्ठी परिष्रह : ॥५८॥। 
यहाँ परमेष्ठी शब्द ध्यान देने योग्य है। स्वामी समतभद्वर ने रत्नकरंड 
श्रायकाचार मे जिनेन्द्र भगवान को प्राप्त कहते हुए उन्हे परमेष्ठी कहा है । 
परमेष्ठी परंज्योति विरागो विमलः कृती। 
सबब शोनादि-मध्यान्तः झास्ता सार्वोपलाल्यते ॥ 
जैन धर्म मे प्ररहंत, सिद्ध, प्राचाययं, उपाध्याय भौर साधु को पत्र परमेष्ठी 
कहा है | जैनधर्म मे “परमेष्ठिनले तम:” कहते हैं । यही पाठ 'परमेष्ठिते दम: 
वैदिक हिन्दू सहस्ननाम में पढ़ता है। एक जयहू विष्णु सहुत्नवाम में लिखा है:--- 
सवयोजवस्तो वंकर बसुरेता वसुप्रद: ।६७॥। 
यहां ज़बत में असिद्धि आप्त तोथेकर दाब्द द्वारा प्रभु का पुण्य रमरण 
किया गया है। (एणु भक्त भी “द्रीर्थकराय नम” पाठ पढ़ता है । वह भी, 


( २० ) 


दीयकर कौ 'इतराधरा करता है। इस परम सरय पर 'दुद्टि देसे से भार्भिक 
उंदारता, मैंचः तथा सांस्कृतिक समनन्‍्यथ के भांव जागृत होते हैं । 
जैभ संस्कृति की श्रमरा संस्कृति रूप में प्रंधिंद्धि है। श्रमरा का स्वरूप 
शुन्दकुम्द स्वामी ने प्रवचनसार में इस प्रकार किया है :-- 
शम-सलु-अंद-बरतो समंशुहस्दुक्सो पसंसेशिवशमों । 
सम-लोहु-कंचजों पुथ जोंविश्मरणे सभो समणो ॥।३-४१ 
श्रमणा वह है, जो शात्र-बंध्‌ वर्ग मे साम्यमाव रक्षता है, जो सुख-दुख 
में समान है, प्रशंसा-निदा में समान है; कचन और मृत्तिका में समान भाव 
युक्त है तथा जीवम गौर मरणा में साम्य माव युक्त है । 
झ्रशोक ने भपने अ्रभिलेखों मे जन घमे को 'समरणा धम्म! रूप से कहा 
है। महावीर भगवान को जैन शास्त्रों में महा श्रमण कहा है। विष्णु सहख 
नाम में परमारमा को 'श्रमण' कहा है :-- 
भारभत्‌ क्थितो योगी योगीवाः सर्वकासद:ः । 
आपस: अमराः क्षामः सुपरणों वायुताहन ॥ १०४ ॥ 
गीता के 'स्थितप्रश्ञ मुनि! के चित्रण से श्रमण का स्वरूप स्पष्ट 


होता है । 
दुःखेप्यमुद्विनमता: सुख्ेषु विगतस्पूह:। 
बीतराग-भय-करोध: स्थिसर्थी मुंनिरुच्यते ॥ २-५६ गीता ॥ 
समन्वय की भावना को दूरकर जो व्यक्ति झ्रहकार द्वेषादि की मलिनता 
पूणो मनोवृत्ति घारण करते हैं, वे व्यक्ति गीताकार के मत से शूकर कूकर 
झादि की प्रासुरी योनि में जस्म धारण करते हैं। कृष्ण महाराज भ्र्जुन से 
कहते हैं :-- 
झहंकारं बल दर्प का को७धं ल संझिता: । 
सामात्स-पर-देहेषु प्रद्विवम्तोपस्यशुयक्षा: ॥ १६-१८ ॥। 
लासहूं द्ियतः क्रास्संसारेषु सराजमान । 
किपास्यजल भशुभानासुरीष्येध योलियु ॥ १६-१९ ।॥। 
झहंकार, बल, भ्रभिमान, काम, कोष को प्राप्त हुए, दूसरों की निन्‍दा 
करने वाले प्रथवा दूसरों से ईर्षा करने वाले पुरुष अपने भोर दूसरों के देहों में 
विद्यमान मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले हैं । 
उन द्वेष करने वाले पापाचारी, ऋ्रकर्मी तराधमों को में संसार में 
बारम्वार ब्रासुरी योनियों में (शूकरादि की वर्मायों में) ही गिराता हूं, प्र्भात्‌ 
वापी व्यक्ति वास्तव में ईश्वर को कु है भौर बहु भरकादि मैं जाता है'। 


( ३६ ) 


गीताभक्त को कृष्छा महाराज की चेतावकी है कि वुष्कर्म करने वरजा भत्यन्त 
लिश्च योति में जकर कण्ठ पाता है। भगवान का. नाम कब 'अमण' हैं, 
तब अमस्त्र संह्कुति। विद्वेधः योग्य नहीं ममता की वस्तु बन जाती है । 

विष्णु सहत्नाम में कहा है :--- 

“प्रशंदि देशो सहावेबो देवेशों देवभुदभुरु ।॥६५॥॥ 

(यहां भादिताथ ऋषमदेव का अोेशक प्रादिदेव शब्द है। उनको 

महादेव भी कहते हैं ) 
काठनेमिनिहा दीर: झीरि: दृरजवेश्वर: ॥८२४ 

यहा 'वीर' क्षब्द चौबीसवें तीथंकर भगवान महावीर की स्मृति कसरता 
है, जिन्हें वीर, महावीर, भ्रतिवी र, सन्‍मति भौर वर्भमान इन पाँच नामों हारा 
संकीतित किया जाता है। विष्णु भक्त भो जैन के समान “वीराय नमः” प्र 
बढ़ता है। ऐसी सुन्दर समसन्‍्वयात्मक सामग्री के होते हुए भी कहीं २ विद्वेज- 
वर्धक सामग्री क्‍यों प्राप्त होती है, ऐसी शंका की जा सकती है । गंभीर 
विज्ञार करने पर पता चलेगा कि तमोगुण प्रधान व्यक्तियों ने बुद्धि कौ प्रखरता 
से उच्च प्रम्यास कर लिया। बे प्रंतः:करण स्थित भलिनता से प्रेरित हो ऐसी 
रचनाएं बनाते हैं, जिनसे मनुष्य भ्रपने कतंव्य से ऋ्युत हो भ्रधम कर्म करके 
प्रासुरी योनि में जाने की सामग्री सचय करता है। सत्पुरुष के समीप की विद्या 
प्रेम की ज्योत्स्ता द्वारा विश्व फो सुझ्ली बनाती है तथा यही विद्या तमोमुरी 
प्रादि होन व्यक्तियों का भ्ाश्नय पा दुष्टिविष सर्पराज का रुप प्राप्त कर सर्वत्र 
संहार भौर विनाद् का काय्यें करती है। सज्जन की विद्या स्नेह की यंग 
प्रवाहित करती है। पापी, भसूयाभाव वाले दुष्ट का ज्ञान ऋरता की वैतरिणी 
बहाती है। इस प्रकाश में धारभिक उपद्रवों द्वारा धर्म को बदनाम करने वाले 
काले कारनामों का रहस्य समझा जा सकता है। नीतिकार का यह कश्षत 
अत्यन्त माभिक झौर विवेकपूर्ण है :-- 

साक्षरा: विपरीताऋ त्रालस्ता एव केजलम । 

सरसः विपरोतशझाल शरसत्यं गन भुचति ॥। 

साक्षर व्यक्ति यदि विषरीत होते हैं, धो वे राक्षस हो जाते हैं । 
(साक्षरा: को विपरीत क्रम प्रर्थात उह्दे रूप में बढ़ो 'राक्षसा' बनता है) । 
सरस अर्कात सार्विकता के रस से परिपूर्ण व्यक्ति विधरत होने पर भी 'सरस' 
रहता है ('सरस को उस्टा पढ़ने पर भी सरस रहता है ) । 

हमारी दृष्टि से भारत झञासन को छपनी सेक्यूलर' ( 8०८७7 ) पर्क 
निरपेक्ष तीति भ्रथवा सर्वध्भ समभाव की दृष्टि को जनता के मानस में 


(३३. | 


अतिष्लित कराने के लिए भ्रद्योक की पद्धति को प्रपताकर प्रमुक्ष सॉ्वेजमिक 
स्वझ्ों में धामिक मैत्री तथा समन्वय की भावना को प्रचुद्ध करने बाली सामग्री 
श्तभों आदि में श्रकित कराना बाहिए, जिससे मनुष्य मांधीजीं के शब्दों में 
'घर्मान्धता की बीमारी' (5७049) से मुक्त हो । 
हमारा कतेव्य है कि हम भ्रशोक तथा उसके पूर्ववर्ती भारत की धारमिक 
उद्दारता की नींसि को प्रपनावें। सम्राट बिम्बसार (महाराज श्रेणिक ) बौद्धधर्म 
के भक्त थे और उनकी महारानी चेलना जैनधर्म की प्रगाढ़ श्रद्धा समलंकृत थी । 
इस घाभिक विभिन्नता से उनके व्यक्तिगत जीवन में कटुता का जागरण नही 
होता था। धाभिक प्रतिहंद्विता भी चलती थी। भेलना ने श्रेणिक के भ्रन्तः 
कररा में जैनवर्म का महत्व प्ंकित करा दिद्वा, इससे वह सम्राट परम घामिक 
जैन अन गया । एंक ही संस्कृति के संरक्षक्नों मैं विद्वेष का सदभाव देख उन थेलों 
की कहानी स्मरण भाती है, जो झपने शुरू के पैरों को दाव रहे थे। एक 
शिष्य से गुरुजी के दूसरे पैर को धक्का लग गया | इस पर राष्ट हो उस शिष्य 
ते दूसरे पैर को जं।र से मार दिया। उसने यह नहीं सोचा कि ये दोनों पांव 
भिन्न होते हुए भी गुरुजी से तो प्रभिन्न हैं। इस अविवेक का फल यह हुआ 
कि उन दिष्यों ने रोगी गुरुमी के पैरों को कुचलकर थ्रुरुजी की दुर्देशा कर दो 
थी। उन्होंने प्पने पैर से भिन्न पेर को शत्रुभाव से देशकर उसको दंडित 
किया। इस दष्ड का प्रंतिम फल यह हुआ कि बेचारे गुरुजी कष्ट में पड़ गए। 
इसी प्रकार भारतीय संस्कृति के अविभाज्य पअ्रंग भारतीय मूर्ख शिष्यों का 
प्रनुकर॒ण कर संल्कृति के भिन्न २ भ्रंगों को क्षति पहुंचाते हुए हर्ष का भनुभव 
करते हैं। उन्हें यह स्मरण रखता भाहिए कि यदि हमने श्रमरा संस्कृति के झ्ारा- 
धक जैनों को कष्ट पहुंचाया, उनके मूर्ति, मंदिरों को नष्ट किया, उनके साधुपों 
की निन्‍्दा भादि की तो हम भारतीय संस्कृति पर ही प्रहार कर रहे हैं। 
संकीर्ण दुष्टिकोश को भ्पनाने पर एक ही संप्रदाय वाले विद्वेषारिन में जलते 
हैं। स्वतंत्र भारत के नागरिक को स्मरण रखना होगा, कि अब हस भ्रणु 
युग में धर्म वालों ने मैत्री भाव का परित्याग किया, तो भौतिक विज्ञान के 
जाज्वल्यमान ज्वासामुल्ती के द्वारा उनका प्रस्तित्व मी संकट में पड़ जायगा । 
बतुर मानव प्रपने दुर्लभ मनुष्य जीवन को रावसी भाषार-वियार से मलिन 
ले बनाकर उसे मैत्री की मावना से समलेकृत करता है। इस भ्रणुयुग में धर्म का 
विरोधी तत्व बढ़ रहा है। बह सद्ेलिस सागर का रूप भारण कर रहा है । 
ऐसी स्थिति यदि ध्यान में नहीं रखी गई, तो भागे भीषरा भ्रौर भ्रवरांनीय 
बुक का सामना करना होगा। 


( २३ ) 


जिनकी दृष्टि साम्प्रदायिकता के विकार से विमुक्त, हूँ, में मंदि 
जैन परम तथा उससे सम्बन्धित सामग्री का परिशीलन क़रें तो महत्वपूर्ण 
सत्य प्रकाश में आावें | तुलनात्मक धर्म के विशेषश बैरिस्टर चंपतराय जी 
ने यह महत्वपूर्ण बात लिखी है, कि जैनधर्म में नौबीस तीर्थंकर कहे गए है, 
प्रन्य धर्मों में भी चौबीस महापुरुषों का उल्लेख पाया जाता है। उनके 
शब्द इस प्रकार है :--- 

फल व5 3 59०ए०ंक िध्टांगबांगरा 5 पी6 अप्रगाएथ/ 0िप्रा 800 
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( 7१309984 क्‍22५9, 9826 58 )-- 


“चतुविशति इस संख्या के प्रति विशेष श्राकर्षण पाया जाता है। 
हिन्दुओं मे उनके प्रिय परमेश्वर विष्णु के चौबीस झग्रवतार कहे गए है; 
प्राचीन बेबीलोनियनो में चौबीस पारिषद ईएवर माने गए है, बौद्धो में 
पूवेकालीन चौबीस बुद्धों का सद्भाव स्वीकार किग्रा गया है, पारसियों में 
चौबीस अहूर कहे गए है, वे इच्छापूर्ति करने में अत्यन्त समर्थ है; तथा 
उनके अ्राशीर्वाद का साम्राज्य भी महान है ।” तुलनात्मक धर्म के साहित्य 
का अभ्यास यह बताता है कि तीर्थंकर ऋषभदेव श्रादि का उपदेश पूर्णतया 
वैज्ञानिक तथा बुद्धिगम्य रहा है। विद्यावारिधि चंपतरायजी ने उपरोक्त 
विषय को इस प्रकार प्रकाशित किया है .-- 


गे्या5$7, (९१, 75. 6 $2ाव78070 रेशाशाएणा 3800फ7०९७ द्राप॑ 
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पुरातन भारतीय साहित्य का सूक्ष्म रीति से परिशीलन करने पर 
दो पक्षों का सद्भाव स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता है । अ्रहिसा की विचारधारा 
को प्रपनानेवाला वर्ग क्षत्रिय था; पशुबलिदान द्वारा इंष्ट सिद्धि के पक्ष का 
प्रोषण तिप्रवर्ग करता था। भ्रहिसा की विशुद्ध धारा के समर्थक तथा 
प्रवर्धक समुदाय को परचात्‌ जैन धर्मी कहा गया है। कुरुपाच्नाल देश के 
क्रियाकाण्डी याज्ञिक विप्रवर्ग मगध तथा विदेह को निषिद्ध भूमि समझते जे, 
बयोंकि वहाँ प्रहिसात्मक यज्ञ का प्रथार था। इसके पश्चात्‌ जनक सदुक्ू- 


है हैंड ) 


तरेशों के नेतुत्व में झहिंसा और श्रात्मविद्या का प्रभाव बढ़ा, भ्रतएव 
उपनिषद्‌ कालीन विध्रगण भारत्मविद्या की शिक्षा-दीक्षा के लिये क्ुर॒ुपांचाल 
देश से मगंध तथा विदेह की श्रोर भाने लगे थे। भहिसावादी लोग एक 
विशेष भाषा का उपयोग करते थे, जिसमें “न के स्थान में ण' का प्रयोग 
किया जाता था। यह स्पष्टतया प्राकृत-भाषा के प्रचार तथा प्रभाव को 
सूचित करती थी । (१) 

विद्यारक वर्ग के समक्ष यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि वेदकालीन 
भारतीय भरगिनि, सूर्य, चन्द्र, उषस्‌, इन्द्रादि की स्तुति करता था। इन 
प्राकृतिक वस्तुओं की अभिवंदना करते हुए वह व्यक्ति उपनिषद्‌ काल में 
उच्च आत्मविद्या की ओर झुक जाता है । पहले वह स्वर्ग की कामना करता 
हुआ कहता था, “अस्निष्टोमेन यजेत्‌ स्वर्गकाम””, किन्तु उपनिषद काल में 
घह भौतिक वैभव की भोर ग्राकषणहीन बनकर आत्मविद्या तथा श्रमृतत्व 
की चर्चा में संलग्न पाया जाता है। नचिकेता सदृुश बालक समस्त वैभव 
का लालच दिए जाने पर भी उसकी ओर श्राकरषित तन हीकर श्रमृतत्व के 
रहस्य को स्पष्ट करने के लिए यम से अनुरोध करता है, मैत्रीय याशवल्क्य से 
धन के प्रति निस्पृहता व्यक्त करती हुई अमृतत्व की उच्च चर्चा करती है। 
इस प्रकार उपनिषद्‌ कालीन व्यक्ति के दृष्टिकोण में ब्रदुभूत परिवर्तन 
का क्‍या कारण है ? स्वामी समन्‍्तभद्रके कथन से इस विषय में महत्वपूर्ण 
प्रकाश प्राप्त होता है। भगवान महावीर से २५० वर्ष पूवेवर्ती भगवान 
पाश्वनाथ की तपोमयी श्रेष्ठ साधना के द्वारा अरण्यवासी तपस्वियो को 
सत्य-तत्व की उपलब्धि हुई थी तथा उन्होंने पाश्वेनाथ मगवान का शरण 
ग्रहण किया था। उनके स्वयंभूस्तोत्र में आगत यह पद्च मनन योग्य है :--- 

यमोध्वरं दोक््य विध्तकल्मं तपोधनास्तेषि तथा अुभूषुयः। 
बनौकस स्वश्रमर्वध्यबुद्धधः शमोपदेश दारणं प्रपेविरे ॥ 

“दोव मुक्त भगवान पाए्वेनाथ को देख कर वनवासी तपस्वियों ने, 
जिनका श्रम व्यर्थ जा रहा था तथा जो पाएवंनाथ प्रभु के समान निर्दोष 
स्थिति को प्राप्त करना चाहते थे, भगवान के शान्तिमय-अ्रहिसा पूर्ण उपदेश 
का दरण ग्रहण किया ।” पद्म में झरगत “वनौकसः” छाब्द वन में मिवास 
करने वाले आरण्यक, तपोधना“--तपस्वियों को सूचित करता है। बाल- 


([॥) शरण, 2. एशाबधाध्श्शा।ए8 शधणल थि. धर एएापयव) 
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६ र५ ) 


ब्रह्मयारी उम्र तपस्ती पाश्वे नाव तीथंकर का प्रभाव उपनिषद्‌ कालीन भारतीय 
के जीवन पर स्पष्टतवा सूचित होता है । 

हाम्त भाव से चिन्तन तत्पर सत्यान्वेषी इस सत्य को भी स्वीकार 
करेगा कि आईसवें तीय॑कर भगवान नेसमिताभ का भी महान्‌ प्रभाव 
रहा है। बालब्रह्मचारी तथा करुणा के सागर भगषाल नेमिनाथ को 
अरिष्टनेसि कहकर उनकी वेद में स्तृति की गई है :--- 

स्वस्ति न इंड्ो, बृद्धअबा, स्थस्ति मः पूषा, विश्वणेदा, स्वस्ति नस्‍ताकयों 

भ्रिष्टनेमिः, स्वश्सि नो बहस्पतिदंभातु ।। ऋग्वेद ग्रष्टक १ भ्रध्याय ६ 

वे प्ररिष्टनेमि हमारा कल्याण करें, जो इंध्र (परमेश्वर) है, जो 
वृद्धश्षता (जिनका यश्ष वृद्धों में विख्यात है) है, सूर्य के समान पोषण प्रदाता 
होने से पूषा है, विश्व के ब्ञाता सर्वश है, जो ताक्ष्य भर्वात्‌ महाशानियों के 
वंश वाले हूँ, तथा जो बृहस्पति है भ्र्थात्‌ महान्‌ देवों के श्रधिषति है । 

मंत्र में झागत दाब्द वुद्धश्रवा--वूद्धों में जिनका यश वतंमान है, 
महत्वपूर्ण है। इससे यह ध्वनित होता हैँ कि इस मत्र की रखना के पूर्व 
भगवान प्ररिष्टनेमि विद्यमान थे । 

इन तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रात्मनिर्भरता की शिक्षा का स्पष्ट प्रति- 
बिम्ब इस पद्य में पाया जाता है। 

उद्ध रेदात्मसात्मान सात्मानसवसादयत । 

झात्मव झ्लात्मनोवंधुः झात्सेव रिप्‌ झात्सनः ।। 

उक्त पद्म के साथ पूज्यपाद स्वामी के समाधि हातक का यह इलोक 
तुलना के योग्य है :--- 

मयस्यात्मासभात्मंव जस्म-निर्वाणेसेण थ। 

गुरुरात्मात्मनस्तस्मान्नाश्योस्ति पश्मार्थतः ॥॥७५॥। 

यह भ्रात्मा ही जीव को संसार में भ्रमण कराता है तथा निर्वाण 
प्राप्त कराता है। इससे परामर्थ दृष्टि से झ्रात्मा का कोई अन्य गुरु नही है । 

झात्म-निभेरता का भाव गीता के इस पद्च द्वारा भी व्यक्त 
होता है :--- 


नग॒ कतत्व॑ म॒ कर्माणि लोकस्य सुजति प्रभुः। 
न जल कर्मफलसंयोगं स्वगाजस्तु प्रयतेते ।। 
मादसे कस्यकचषित्पदं॑ व जेब सुझस विमुः । 
ग्रश्ञानेवावुत॑ ज्ञान तेव मुटहान्ति सन्तवः |+ 


( २६ ) 


प्रभु लोक के कर्तृत्व झथवा क॒मंत्व की सृष्टि नहीं करते। वह 
परमात्मा कर्मों के फंल का संयोग भी नहीं जुटाता है। यह सब अपने भावों 
के भनूसार होता है। यह भगवान किसी के पाप का झादान सही करता है 
झौर न॒ पुष्य का आदान करता है। अज्नान (जड़ कर्म) के द्वारा ज्ञान 
ढेंक गया है; इससे जीव मोह युक्त हो जाते हैं । 

सह सीता का पद्म जैन विच्वारो से पूर्णतया अभिन्न प्रतीत 
होता है :--- 

विहाय कामान्य: स्वात्पुमांश्ररति निष्पृष्टः। 

सिमंसः निरहुकारः स दांतिमधिगरछति ७१७ 

जो पुरुष समस्त कामनाग्रो का त्यागकर निस्पृह होता है 
तथा ममता भौर प्रहुंकार का त्याग करता है, वह शान्ति को प्राप्त करता है। 

जैन धर्म में निर्वाण भवस्था को प्राप्त करने के लिए दिगम्बर 
अ्रवस्था अंगीकार करना भावश्यक माना गया है। बाह्य सामग्री का परित्याग 
क्यों भ्रावध्यक है, इसको समझने में गीता के ये पद्म विशेष सहायक हो 
जाते है । उनसे दिगम्बरत्व का युक्तिवाद भ्रतकरण में प्रतिष्ठित होता है -- 

ध्यायतो जिवयान्पुंटः संगस्तेबूपमायते । 

संगात्‌ संजायते कामः कामात्कोधोईमिजायते ॥६०॥। 

ऋषाजूबति संमोहः संसोहारह्मृति-विज्ञसः। 

स्मृति-भ्रंशाह द्िनाहो बुद्धिनाशाटप्रणश्यति १६३ पश्रध्या० २।। 

हू भ्र्जुन ! विषयों का झतुचितन करने वाले पुरुष के चित्तमें उनके 
प्रति भासकिति होती है, उससे कामना उत्पन्न होती है, उससे क्रोध भाव पैदा 
होता है, जिससे मूढ़ता का भाव होता है । इससे स्मृति भ्रमित हो जाती है । 
उससे बृद्धिनाश होता है, इससे पुरुष का विनाश हो जाता है। 

धनवैभवादि के सद्भाव में झासक्ति झादि का होना स्वाभाविक है, इसी 
से परमहूंस सन्‍्यासी दिगम्बर पद को स्वीकार करते है । महाभारत में दिगम्बर 
जैन मुनि का उल्लेख भ्राया है । विप्रराज उत्तक ने मन जैन मुनि को देखा था 
“सोष्पश्यद्थ पथि नग्न॑ क्षपणकमागच्छन्तं --- (आझ्रादिपर्व श्रध्याय ३-१२६ 
पूृ० ५७) इससे जेन दिगम्बर साधुओं का महाभारत काल में सद्भाव स्पष्ट 
होता है। 

डा० ज़िमर भपनी शोध से इस निष्कर्ष पर पहुँचे जा शालंदां 
प73०5 [6 उँडा॥ गराण्ा28 सच. #&00प ००)रफ्रांबडंए हशा॑पथ्त, ( ?270- 
8०एांक 04 7098 7. 270 ) 
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पुरातन कल में जैन साधुप्रों का पूर्णतया नम्न रूप में बिहार होता था । डाक्टर 
जिमर का यह भी कभत है कि महावीर भगवान कें युगर्मे किन्‍्हीं साधुभों ने 
श्वेत वस्त्र भी धारण किए थे। अ्रर्थात्‌ बस्त्रधारी वर्ग का सूत्रपात परचात्‌ 
हुआ | 'गृल्‍स्‍|४0 065 7 कैड्ाइ्सा3 8 फ़ला00 गशाधाएं 35807600 & 'जञ्त० 
श्िताला। 288 8 0076283$ण ६० 66०७70ए & (४0060 प्राध्याध्टाएलड 
इपएडाब्रा0878 086, ज़056 इन्कायला। (88) 8 जा6 ($ए८४)./” 
( ?. 270 ) 

भारत में जब सिकन्दर झाया था, तब ईसा पूर्व ३२७-३२६ वर्ष 
में उसने बहुत से दिगम्बर साधुझों को देखा था। यह श्रेष्ठ त्याग भगवान 
ऋषभदेव के जीवन और शिक्षण से भरनुप्राणित था । 

समस्त जैन वाड मय प्रात्मनिर्भरता तथा संयम-शीलता की शिक्षा 
से परिपूर्ण है । अतः तुलनात्मक तत्वज्ञान के भ्रम्यासी की यह सत्य स्वीकार 
करना होगा, कि तीर्थंकरों की पवित्र शिक्षा का विश्व की विचार घारा पर गहरा 
प्रभाव पढ़ा है। 

यदि अरसाप्रदायिक भाव से न्याय बुद्धिपूवेंक विशेषज्ञ विश्व साहित्य का 
परिशीलन करे, तो वह जैन तीर्थकरो के द्वारा विश्व संस्कृति का कितना 
कल्याण हुआ यह सहज ही जान सकेगा । 

गौतमबुद्ध भगवान महावीर की सर्वज्ञता की चर्चा करते हुए, 
उसके प्रति शंका या प्रवज्ञा का भाव न प्रगट कर उसके विषय में भ्रपनी 
्राकाक्षा रूप रुचि का भाव व्यक्त करते है । मज्झमनिकाय में बुद्धदेव कहते 
हैं, 'हे महानाम ! में एक समय राजगृह में गृद्धकूट नामक पर्वत पर बिहार 
कर रहा था। उसी समय ऋषिशिरि के पास काल छिला (नामक पर्वत) 
पर बहुत से निग्नंन्थ ( जैन मुनि ) भासन छोडकर उपक्रम कर रहे थे और तीख् 
तपस्या में प्रवृत्त थे । हे महानाम ! में साथंकाल के समम्र उन नि्रेन्थों के 
पास गया प्र उन से बोला, प्रहो निग्नेत्थ ! तुम आसन छोड़ उपक्रम कर 
क्यों ऐसी घोर तपस्या की वेदना का झनुभव कर रहे हो | हे महानाम ! 
जब मैने उनसे ऐसा कहा तब वे निग्नेन्ध इस प्रकार बोले :--भ्रहो, निग्नेन्थ 
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शातु पुत्र (महावीर) सर्वेज्ञ और सर्वदर्शी है, वे भशेष ज्ञान और दर्शत के शञाता 
हूँ । हमारे चलते, ठहरते, सोते, जागते समस्त भ्रवस्थाश्रों में सदैव उनका 
ज्ञान झीर दर्कत उपस्थित रहता है। उन्होंने कहा है :-- निर्म्रन्थों ! 
तुमने पूर्र (जन्म) में पाप कर्म किए है, उनक्री इस घोर दुद्दर तपस्या से 
निजेरा कर डालो। मत, बचन और काय की संवृत्ति से (नये) पाप नहीं 
बंधतें और तपस्या से पुराते पापो का क्षय हो जाता है। इस प्रकार नपे 
पापों के रुक जाने से कर्मों का क्षय होता है, कर्मक्षय से दुःखक्षय होता 
है । दुःखक्षय से वेदनाक्षय भौर वेदनाक्षय से सर्व दु:खों की निजेरा हो 
जाती है ।” इस पर बुद्ध कहते है कि “यह कथन हमारे लिए रुचिकर है भौर 
हमारे मन को ठीक जंचता है ।” पाली रचता में आगत बुद्धदेव के ये छाब्द 
विद्येष ध्यान देने योग्य हैं, “तं चर पन्‌ अ्रम्हाक॑ रुच्चति चेव खमति च तेन 
च अ्रम्हा भ्रतमना ति” (मज्झिमनिकाय, ?. "7. 8, ?, ६२-६३) | महावीर 
भगवान की सर्वज्ञता के प्रति बुद्धदेव की रुचि का भाव मनोवैज्ञानिक तथ्य विशेष 
पर आ्राश्चित है, कारण राजा मिलिन्द के प्रश्न का उत्तर देते हुए बौद्ध भिक्षु 
नागसेन ने कहा है, “बुद्ध का ज्ञान सदा नहीं रहता था। जिस समय 
बुद्ध किसी बात का विचार करते थे, तब उस पदार्थ की ओर मनोवृत्ति 
जाने से उसे वे जान लेते थे ।” (१) ब्रतः सर्वकाल विद्यमान रहने वाले तीर्थकर 
महावीर की सर्वज्ञता के प्रति उनकी स्पृह्ापूर्ण ममता स्वाभाविक है । 

स्वेज्ञ होने के कारण इन तीर्थंकरों ने तत्व का सर्वांगीण बोध 
प्राप्तकरर जीबो के हितार्थ जो मंगलमयी देशना दी, वह झभ्ललौकिक एवं 
मार्मिक है। 

इस पुस्तक के लेखत में पूज्य १०८ झादिसागरजी दि० मुनिराज (दक्षिण ) 
का प्रारा से मुद्रित लघुकाय ट्रेक्ट “त्रिकालवर्ती महापुरुष मूल कारण है ! 
सन्‌ १६५८ में उक्त मुनि महाराज का सिवती में चातुर्मास हुआ था। संशोधन 
हेतु उक्त मुनि महाराज ने अपना ट्रेक्ट हमें दिया । उस रचना की अपूर्णता 
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देख हमने स्वतंत्र रूप से करीब चार सौ पृष्ठ कौ रचना बनाई | वह 
रचना मुनि महाराज को देते समय यह विज्ञार उत्पन्न हुआ कि त्रिकालबर्ती 
ऋक्रवर्ती, कामदेव, नारामण, नारद भादि महापुरुषों के चऋरित्रादि में से यदि 
तीर्थंकर के विषय की बातों को पृथक करके परिवधेन किया जाय तो तीर्थंकर 
रूप में स्वतंत्र रचना सन जायगी । इस विद्वार का ही यह परिणाम है, जो यह 
तीर्थंकर पुस्तक बन गई । इस रचना का पझ्रक्षरशः बहुभाग मुनि महाराज के 
ताम से छरी पृस्तक में निबद्ध हुआ है। इस विषय में भ्रम निवारणार्थ यह 
लिखना उचित जेंचता है कि पूज्य मुनि महाराज ने हमारी इच्छानसार 
ही भ्रपत्री सग्रह रूप पुस्तक में हमारी लिखी सामग्री का उपयोग किया है । 

जब हम पंचकल्याणको का वर्णन लिख रहे थे, तब हमारे 
पूज्य पिता सिधई कुंबरसेनजी इसे बड़े प्रेम से सुना करते थे। इससे 
उनका हृदय बडा श्रानम्दित होता था । बे जिनेन्द्र पंघकल्याणक महोत्सव के 
महात प्रेमी थे । उन्होंने बड़े-बड़े पंचकल्याणक महोत्सवों मे भाग लिया था तथा 
बड़े-बड़े विघ्तों का अपने बुद्धि-कौशल द्वारा निधारण किया था। उनकी 
इच्छा भी थी फि शास्त्रोक्‍त पूर्ण विधिपूर्वक एक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा 
स्वयं करायें। उनकी जिनेन्द्र भक्षित झपूर्व थी। लगभग बीस वर्ष से वे 
सम।धिमरण के लिए अ्रभ्यास कर रहे थे। एक विशाल परिवार के प्रमुख 
व्यक्ति होते हुए भी उन्होने घर्म पुरुषार्थ की साधना को मुख्यता दी थी। 
शास्त्र श्रवण, तत्वचितन तथा जितेन्द्र नाम-स्मरण उनके मुख्य कार्य थे । 
वे मुझसे कहा करते थे, “बेटा ! मेरा समाधिमरण करा देना ।” मैने भी कहा 
था,समय प्राने पर श्रापकी कामना पूर्ण करूँगा । 

इस तीरथंकर पुस्तक के प्रकाशन काये में शीघ्रता निमित्त में 
जबलपुर १७ मार्च सन्‌ १६६० को गया; वहाँ तारीख २४ मार्च को 
टेलीफोन द्वारा समाचार मिला, बापाजी की तबियत विदेष खराब है; दस मिनिट 
के प्रनंतर वजद्पात तुल्य दूसरा फोन आया कि परम धामिक बापाजी का 
स्‍्वर्गंवास हो गया । पहले उन्होंने “जिया, समकित बिना न तरो, बहु कोटि 
यतन करो, जिया समकित बिना न तरो” यह भजन मेरे छोटे भाई अभि- 
नंदन कुमार विवाकर एम. ए. एल-एल. बी. एडवोकेट से सुना था; पश्चात्‌ भक्तामर 
का पाठ सुना । इसके प्रनंतर सहश्लनाम पाठ सुनाया गया | वे परम झ्ान्त 
भाव से धर्मामुत का रस पान कर रहे थे। सहल्लतताम का पुनः पाठ प्रारस्भ 
किया गया, कि सवा नौ बजे दिन को बापाजी ने जझ़जीर्ण देह को छोड़ 
दिया भौर प्रपूर्व समाधिमरण के प्रसाद से उन्होंने दिव्य शरौर को प्राप्त किया । 
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मे जबलपुर से सिवनी झाया, पिताजी नहीं मिले । उनका शरीर 
मात्र था; जो निर्रेष्ट था। शास्त्रोक्त बातें सामगे आई । “लाख कोड़ की 
घरी रहेगी, सज् न जै है एक तमा, प्रभु सुमरन में मन लगा-लगा”, यह 
भजन बापाजोी गाया करते थे । सचमुश्न में चैतन्य ज्योति चली यई। क्षेब 
सभी पदार्थ जहाँ के तहाँ पड़े रह गए। उनके झंत समय मैं काम न झा 
पाया, यह विचार मन में मूक वेदना उत्पन्न करता है। झब क्या किया जा 
सकता है ? मेत्रे सोचा कि यह तोर्थकर ग्रन्थ उन परम प्रमावश।लो, क्षासञ्ञ एंगं 
धार्मिक नररत्त की पावन स्मृति में ही प्रकाश में लाया जाय । तोथैकरत्व में कारणरूप 
पषोडश कारण नावनापरों के प्रति उनकी महान तथा भ्रपूर्तव श्रद्धा थी । उनके लोको- 
पकारी जीवन में भ्रादशशधाभिक गृहस्थ की अपूर्र विशेषताशो का सुन्दर सज़ूम था । 
अतः इस रचतो को उतकी प॒ण्य स्मृति रूप में प्रकाश में लाना प्‌ मंतया उपयुक्त लगा । 

जैन समाज के महान्‌ विद्वान्‌ तथा दिवगत होने के पूर्ण दिगम्बर मुद्रा 
को धारखणकरने वाले सत्पुरुष पूज्य न्यायाचाये क्षु० गणेशप्रसादजी वर्णी (१०५ 
मुनि गरोशकीतति जी महाराज ) ने भ्पने पत्र में लिशा था:--“भापका 
कल्याणमय जीवन व्यतीत हो । प्लापके पिताजी तो बहुत ही योग्य पुरुष हैं ।” 

जैन समाज के उद्भट विद्वान, अखिल भारत वर्षीय दि० जेन शास्त्रि 
परिषद के सरंक्षक, विद्वद्रत्त सिद्धान्तमहोदधि, तकंरत्न प॑० माणिकचन्द जी 
न्यायाचार्य ने लिखा था, “भ्रापके पूज्य पिताजी बड़े प्रतिभाशाली, घासिक, 
वीर पुरुष ये। जैन विद्वानों से प्रक्षुण्ण प्रमाद भावना रखते थे। समाज मे 
भ्रनेक कार्य कर विशेष ख्याति प्राप्त कर चुके ये। ऐसे नर-रत्न को धन्य है | 
ऐसे महान्‌ नर श्रेष्ठ भ्रव कहाँ हैं ? ” 

यह पुस्तक लिखते समय छोटे भाई झातिलाल दिवाकर के 
बिरंजीव ऋषभकुमार ने बहुत सहायता दी। धर्मप्रिय ऋषमभ प्रतिभासग्पन्न 
बालक है । उसने लेखनकाये में बहुत परिश्रमपूर्वक अपूर्त सहयोग दिया । 
छोटे भाई प्रोफेसर सुशीलकुमार एम० ए० बी० काम० एल-एल० बी० ने 
मुद्रण-ज्यवस्था, प्रूफ देखना, महत्वपूर्ण सुश्नाव देता श्रादि कार्यों द्वारा उल्लेखनीय 
सहयोग दिया है । भाई श्रेयासकृमार बी० एस० सी० ने भी उचित सद्दायता दी 
है । इस प्रकार के सहयोग द्वारा यह संस्करण प्रकाश में भरा सका । 


विदधाकर शदम 
पिमरसी (श्र. अ.) सुमेरुचन्द विवाकर 
है घुलाई १६६० कि 


जयउ सुयदेवदा' 
दिसीय संस्कररम की प्रस्तावना 


इस रचना के प्रति विद्वानों, त्यागियों तथा जनसाधारण ने 
ग्रपना भ्राज्षातीत प्रेमभाव व्यक्त किया, जिसके परिणामस्वरूप दो 
वर्ष के मीतर ही प्रथम सस्करण समाप्त हो गया। लोगों की 
माँग बहुत होने से इसके पुनः मुद्रण के लिए उद्योग करना पड़ा । 
समस्त रचना की बारीकी से जांच करके भ्रनेक प्रावहयक सशोधन 
झौर परिवर्तन किए | इस काये में चि० ऋषभकुमार दिवाकर ने, 
जो इस समय बी० ए० का विद्यार्थी है, बहुत परिश्रमपूर्वक महत्वपूर्ण 
सहायता दी है। हमारे छोटे भाई प्रोफेसर सुशीलकुमार दिवाकर 
एम० ए० बी० काम० एल० एल० बी०, हेड झॉफ दी डिपारट्टंमेट 
श्रॉफ कामसे, जबलपुर विश्वविद्यालय ने भी महत्वपूर्ण सहयोग 
दिया । हम साहित्यिक सेवा आ्राथिक लाभ की दृष्टि से न कर उसे 
ग्रात्म-कल्याण श्रौर लोकसेवा का प्रत्यन्त पवित्र साधन मानते 
हैं । ऐसी स्थिति मे ग्रन्थ के प्रकाशन तथा प्रचार हेतु निम्नलिखित 
जनागम के प्रसार प्रेमी बन्धुओं ने सहरष झ्राधथिक सहायता दी :--- 

(१) श्री मदनलाल जी काला ने ( फर्म श्री छोगमल जी 
रतनलाल जी, कलकत्ता ) अपने धामिक पिता श्री भेंवरलालजी 
काला की स्मृति में निर्मित ट्रस्ट से १५०० रु० 

(२) सेठ प्रेमसुख पन्नालाल जी काला फर्म के मालिक 
गुरुअकत किशनलालजी काला कलकत्ता ने ५०० रु० 

(३) सेठ भंवरीलालजी बाकलीवाल, भ्रध्यक्ष भा० ब० 
दि० जैन महासभा, इम्फाल, मरिुर स्टेट ने ५०० रु० 

इस दानशीलता श्रौर श्रीदार्य के लिए उनको धन्यवाद है । 

इस संस्करण के प्रकाशन मे सिधई प्रेस के व्यवस्थापक 
भाई ग्रमृतलाल जी परवार ने विशेष रुचि ली। अत्त: में उनके प्रति 
भी भ्राभार प्रदर्शित करता हूँ । 


दिधाकर सदल, सियमी भझ० प्र० | 


२३ भगस्त १६६८, रक्षाबंधन सुमेरचन्द दियाकर 


तीथेकर 


जब जगत्‌ म अन्धकार का अ्रखण्ड साम्राज्य छा जाता है, 
तब नेत्रों की शक्ति कुछ कार्य नहीं कर पाती है । भन्धकार, नेत्रयुक्त 
मानव को भी भ्रन्ध सदश बना देता है। इस पौद्गलिक भ्रन्धकार 
से गहरी अ्रंघियारी मिथ्यात्व के उदय से प्राप्त होती है । उसके कारण 
यह ज्ञानवान्‌ जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता है। मोहनीय 
कर्म के आादेशानुसार यह निन्‍्दनीय कार्य करता फिरता है। जड़ 
धरीर में यह मिथ्यात्वांध व्यक्ति श्रात्म-बुद्धि धारण करता है । जब 
इसे कोई सत्पुरुष समझाते हे कि तुम चैतन्यपुझज ज्ञायक स्वभाव 
आ्रात्मा हो, शरीर का तुमसे कोई सम्बन्ध नही है, तो यह अविवेकी 
उस वाणी को विष समान समझता है । 


धर्म-सूर्य 


सूर्योदय होते ही अ्रन्धकार का क्षय होता है, उसी प्रकार 
तीर्थकर रूपी धर्म-सूर्य के उदय होते ही जगत्‌ में प्रवर्धभान मिथ्यात्व 
का भ्रन्धकार भी अंत:करण से दूर होकर प्राणी में निजस्वरूप का 
भ्रववोध होने लगता है। 

किन्हीं की मान्यता है कि शुद्ध अवस्था प्राप्त परमात्मा 
मानवादि पर्यायों में श्रवतार धारण करता है। जिस प्रकार बीज 
के दग्ध होने पर वृक्ष उत्पन्न नहीं होता, उसी, प्रकार राग-द्वेष, मोह 
श्रादि विकारों के बीज के आत्म-समाधि रूप अग्नि से नष्ट होने पर 
परम पद को प्राप्त श्रात्मा का राग-द्वेष पूर्ण दुनियाँ में पुनः श्राना 
है । सर्बदोषमुक्त जीव द्वारा मोहमयी प्रदर्शश उचित नहीं कहा 

जायगा । 


२।] सोर्यकर 


उदय-काल 
इस स्थिति में आचाये रविषेण एक मा्िक तथा सुयुक्ति 
समर्थित बात कहते हें कि जब. जग्रत्‌ में धर्मलानि बढ़ जाती है, 
सत्पुरुषों को कष्ट उठाना पह्क्षा' हैं. तथा पाप-बुद्धि वालों के पास 
विभूति का उदय होता है, तब तीर्थंकर रूप महान्‌ आत्मा उत्पन्न 
होकर सच्चे भात्म-वर्म की प्रतिष्ठा बढ़ाकर जीवों को पाप से विमुख 
बनाते हैं । उन्होंने पद्मप्राण में लिखा है-- 
आरा विधातेन कुरुध्टीनां अर संपदा। 
धर्जश्लामति परिप्राप्त सुच्छयर्ते शिनोशला:।॥ै४५०-२०६।॥। 
जब उत्तम आचार का विघषात होता है, मिथ्यार्थाभियों के 
सभीप श्री की वृद्धि होती है, सत्य घर्म के प्रत्ति भरुण निरादर का भाव 
उत्पन्न होने लगता है, तब तीर्थंकर उत्पन्न होते हे भोर सत्य धर्म का 
उद्धार करते हैं । 


तीर्थ का स्वरूप 

इस तीर्थंकर शब्द के स्वरूप पर विचार करना उचित है । 
आचार्य प्रभाचन्द्र ने लिखा है, “तीर्थंमागम: तदाधारसंघरच' भ्रर्थात्‌ 
जिनेत्द्र कथित आगम तथा आगम का आधार साधुवर्ग तीथ है। 
तीर्थ शब्द का भ्रथं) घाट भी होता है। अ्रतएब “तीर्थ करोतीति 
तीर्थंकर:” का भाव यह होगा कि जिनकी बाणी के द्वारा सेंसार सिर 
से जीव तिर जाते हैं, वे तीर्थ के कर्त्ता तीर्थंकर कहे जाते हैं। सरोवर 
में भाट बने रहते हैं, उस धाट से मनुष्य सरोवर के बाहर 
सरलतापूर्वक श्रा जाता है; इसी प्रकार तीर्थंकर भगवान्‌ के द्वारा 
प्रदर्शित रत्नत्रय पथ का अवलम्बन लेने वाला जीव संसार-सिन्धु में 
ने डूब कर चिन्तामुक्त हो जाता है। 


सत्य के भेद 
मूलाचार में तीर्थ के दो भेद कहे हें--एक द्र॒ष्य तीर्च, 


त्रीकेदर [ ३ 


दूसरा भाव तीर्थ । द्रव्य तीर्थ के क्षय में इस प्रकार स्फष्टीकरल 
[ किया गया है--- 
दाहोफफ्णण-सब्दा-हेदो-घलपंफपथहु्ण. चेद । 
तिहि कारणेंहि जरोे तस्हा त॑ दव्बदो लित्यं ॥५५६॥ 
द्रव्य तीये में गे तीन गुण पाए जाते हें. ४ प्रथम! तो सन्‍्ताप 
आन्त होता है, द्वितीय तृष्या का विनाश होता हे तथा तीसरे मल-पंक 
की शुद्धि होती है। इस कारण शभ्राचाय ने “सुदधम्मों एत्थ. पुण 
तित्य॑ं--झ्ास्त्र रूप धर्म को तीर्थ कहा है। जिनवाणी रूप गंगा में 
झवगाहन करने से संसार का सन्‍्ताप झान्‍्त होता है, विषयों की 
मलिनता का निवारण होता है । भ्रतएव जिनवाणी को द्रव्य तीर्थ 
कहना उचित है । श्रुत तीर्थ स्वरूप जिनवाणी के' विषय में भागचंद 
जी का यह भजन बड़ा मामिक है :--- 
सांची तो गड्भगा यह वीसराभ धानो, 
झधिषण्छिनल बारा सिजमम को कहातो (टेक। 
जामें भ्रति ही विमल प्रभाघ झ्ञान पानो। 
जहाँ नहीं संशयावि पंक को निशानों ॥१॥ 
सप्तभद्भः जहें तरड्स्‍शः उछलत सुखदानी । 
संत दित्त मराल वन्द रसें मित्य ज्ञानी ॥२॥ 
कवि के ये छब्द विशेष ध्यान देने योग्य हें :--- 
जाके झवगाहून ते शुद्ध होय प्रानी। 
भागचंद निहर्च घट मांहि या प्रमानी ॥३॥। 
सरस्वती पूजन में कहा है -- 
इहू जिचलयर आजि जिसुद्ध. सई, 
जो भसवियय लिय मसल धरई। 
सो सुर-णरिद-संपह लहइ, 
फेवलमाण वि उत्तरई ॥॥ 
जो विशुद्ध बुद्धि भव्य जीव इस जिनवाणी को अपने मन 
य स्थान देता है, वह देकेद्र तथा नरेन्द्र की किभूति फ्राप्त करते हुए 


| सोर्धेकर 
केवलज्ञान को प्राप्त करता है। 
जिनेन्द्र भगवान को भाव तीर्थ कहा है-- 
दंसण-भाग-चरिले लिज्जुता ऊिलबरा बु सबेषि। 
लिहि कारणेहि जुसा तम्हा ते भाषदो छित्थं (५६० एमू० झा० 
सभी जिनेंन्द्र भगवान सम्यग्दशन, सम्यकश्ञान तथा 
सम्यक्चरित्र संयुक्त हें । इन तीन कारणों से युक्त हें, इससे जिन 
भगवान भाव तीर्थ हे। | 
जिनेन्द्र वाणी के द्वारा जीव अपनी आत्मा को परम 
उज्ज्वल बनाता है। ऐसी रत्नत्रय भूषित श्रात्मा को भाव तीर्थ 
है। जिनेन्द्र रूप भाव तीर्थंकर के समीप में षोडश कारण भावना को 
भाने वाला सम्यक्त्वी जीव तीर्थंकर बनता है । रत्न-त्रय-भूषित 
जिनेन्द्र रूप भाव तीथे के द्वारा अ्रपवित्र आत्मा भी पवित्रता को प्राप्त 
कर जगत्‌ के सन्‍्ताप॑ को दूर करने में समर्थ होती है । इन जिनदेव 
रूप भाव तीथे के द्वारा प्रवर्धभान आ्रात्मा तीर्थंकर बनती है और पश्चात्‌ 
श्रुत-रूप तीर की रचना में निमित्त होती है । 


धर्म-तीर्थकर 

जिनेन्द्र भगवान के द्वारा धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होती है इससे 
उनको धर्म तीर्थकर कहते है । मूलाचार के इस श्रत्यन्त भाव पूर्ण 
स्तुति-पद्म मे भगवान को धर्म तीर्थंकर कहा है-- 

लोगुज्जोयरा धम्मतित्ययरे जिणवरे य झरंहते ।॥। 

कित्तण कंवलिसेव य उत्तसबोहि मस्त दिसंतु ॥॥५३६।। 

जगत्‌ को संम्यकज्ञान रूप प्रकाश देने वाले धर्म तीथे के 
कर्ता, उत्तम, जिनेन्द्र, श्रहेन्‍्त केवली मुझे विशुद्ध बोधि प्रदान करे 
भर्थात्‌ उनके प्रसाद से रत्न-त्रय-धर्म की प्राप्ति हो । 


सौर्थकर शब्द का प्रयोग 
तीर्थंकर शब्द का प्रयोग भगवान महावीर के समय में 
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अन्य सम्प्रदायों में भी होता था, यद्यपि प्रचार तथा रूढ़िवश तीर्थंकर 
शब्द का प्रयोग जिनेन्द्र भगवान के लिये किया जाता है। जेन शास्त्रों 
में भी तीर्थंकर शब्द का प्रयोग श्रेयांस राजा के साथ करते हुए 
उन्तको दान-तीर्थकर कहा है ।* प्रतएव तीर्थंकर शब्द के पूर्व में धर्म 
शब्द को लगा कर धर्म तीर्थंकर रूप,में जिनेन्द्र का स्मरण करने की 
प्रणाली प्राचीन है। 


साधन रूप सोलह भावनाएँ 

समीचीन धर्म की व्याख्या करते हुए आचाये समंतभद्र ने 
लिखा है कि सम्यग्दशन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र रूप धर्म 
है, जिससे जीव संसार के दु.खों से छटकर श्रेष्ठ मोक्ष सुख को प्राप्त 
करता है । इस धर्म तीर्थ के कर्ता इस श्रवससपिणी काल की भ्मपेक्षा 
बुषभदेव आदि महावीर पर्यन्त चौबीस श्रेष्ठ महापुरुष हुए हैं । 
तीथकर' का पद किसी की कृपा से नहीं प्राप्त होता है । पवित्र सोलह 
प्रकार की भावनाओं तथा उज्ज्वल जीवन के द्वारा कोई पृण्यात्मा 
मानव तीर्थंकर पद प्रदान करने में समर्थ तीर्थंकर प्रकृति नाम के 
पुण्य कम का बंध करता है । यह पद इतना श्रपूवे है कि दस कोड़ा- 
कोड़ी सागर प्रमाण इस अवसर्पिणी काल में केवल चौबीस ही 
तीर्थंकरों ने अपने जन्म द्वारा इस भारत क्षेत्र को पवित्र किया है। 
झसंख्य प्राणी रत्नत्रय की समाराधना द्वारा अहेन्त होते हुए सिद्ध 
पदवी को प्राप्त करते हें, किन्तु भरत क्षेत्र में तीर्थकर रूप में जन्म 
भारण करके मोक्ष जाने वाले महापुरुष चौबीस ही होते हैं । ऐरावत 
क्षेत्र में भी यही स्थिति है। 


कजिनसेन स्वामी ने महापुराण में बताया है कि ऋषभ भगवान को 
झाहार देने के पदचात्‌ अकवर्ती भरत द्वारा राजा श्रेयांस के लिये 
दानतीर्थकर तथा महापुण्यवान्‌ शब्द कहें गए थे। प्रन्धकार कहते है-- 


ज्॑ दानतीयंकुतू श्रेयान्‌ त्वं महापुष्यमागसि 44 पर्व २०, १२८ महापुराण ॥ 


६ लॉनैकर 


तीब॑कर प्रकृति के बंध में करण में सोलह मावसाएं 
प्रामस में कही गई हैं; दर्शन-विशुदि, विनय सम्पन्नता, कील तथा 
क्षसों का निरतिचार रूप से पालन करता, ग्रमीदखर भ्रयीत निसम्तर 
ज्ञानोपयोग, संवेग, दाक्सित: त्याग, शक्तितः तप, साथ-समाधि, 
मेमावुत्थकरण, भहेत-मक्ति, भ्राचाये-भकति,. बहुखुत-भगित 
प्रवचन-मक्ति, श्रावश्यकापरिहाणि भ्रर्थात्‌ श्रात्मा को निर्मल बनाने काले 
आवश्यक नियमों के पालन में सतत सावधान रहना, रत्नत्रय धर्म को 
प्रकाश में लाने रूप मार्ग प्रभावना तथा प्रवचनवत्सलत्व अर्थात्‌ साथमीं 
कन्‍्धओं में गो-वत्स सम प्रीत्ति धारण कश्ना । इन सोलह प्रकार की 
श्रेष्ठ सावताभों के द्वारा श्रेष्ठ पद तीर्थकरत्व की प्राप्ति होती है । 

महाबंध ग्रंथ में तीर्थंकर प्रकृति का ती्कर-नाम-गोत्कर्म 
कहकर उल्लेख किया गया है, यया--“एदेहि सोलसेहि कारणेहि जीवो 
तित्थयरशामामोदं कम्म॑ बंधदि (सामज्रपत्र प्रत्ति पृष्ठ ५) । उस 
सहाबध के सूत्र में सोलह कारणभावनाओं के नामों का इस प्रकार 
कथन झाया है -- 


कदिहि. कारणेंहि जोवा तित्थयरणासागोद-कम्म॑ बंधवि ? तत्व 
इमेजाहि सोलसकारणेहि शीषा तित्यरणामान्योदं कसम अंजदि । दंसभ 
विसुश्तदाए, विजयलंपण्णवएए, सोलक्देसु भिरदटि-आरदाए, भ्रावशशश्स 
जप्रिहेणवाए खजलथ यडिसक्ष (बुत) अदाए', खदिसंदेश-संबरण- 
बए झरहुंतशसीए, चहुसुदभतोए, पद्यणभत्तोए, पवमणत्ताततलबा, 
प्रथणभध्रभावणदाएं, झभिकनल्लणण ग्राष्पोपयूश्तदशए । 
उपरोक्त नामो में प्रचलित भावनाओं से तुलना करने पश्‌ 
विदित होगा कि यहाँ झ्राचायं-भक्ति का नाम न गिनकर उसके स्थान 
में खणलव-पडिबुज्ञणदा भावना का संग्रह किया गया है । इसका 
धर्थ है---क्षण में तथा लव में भर्थात्‌ क्षण-क्षण सें झपने रुत्नन्नय् धर्म के 
कलक का प्रक्षालन करते रहता क्षणलन-अतिबोधनता है | 
इन झोलह कारणों के द्वारा यह मनुष्य शर्म 'हीर्थकर ज़ित 
केजली होता है । कहा भी है---खस्स हुणं ऋष्तस्स उदयेण सदेकाशुर- 
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मानूसस्स जोशस्स भच्चणिज्जा बमंदणिज्जा फर्मंशभिज्का अस्म- 
लिल्वमरा जिला केकजी (केवलिलो) भबंति। 


शीर्थकर प्रकृति के अंधक 

जिस तीर्थकर प्रकृति के उदय से देव, असुर तथा शातवादि 
द्वाश वन्दनीय तीर्थंकर की पदवी प्राप्त होती हे, उस कर्म का भन् 
तीमों प्रकार के सम्पकत्वी करते हे । सम्यक्स्य के होने पर ही सीचंकर 
प्रकृति का बंध होता है । किम्हीं ग्राकायं का फथन है कि क्रथभोपकषण 
सम्यक्त्व का काल अंतर्मुह॒र्त प्रमाण अल्प है । उसमें सोलह भावनाओं 
का सद्भाव सम्भव नही है । भ्रतः उसमें तीश्रंकर प्रकृति का बंध 
नही होगा । 

यह भी बाल स्मरण योग्य है, कि इसका बंभ मनुष्यमतति 
में ही केवली अ्रथवा श्रुतकेवली के चरणों के समीप प्रारम्भ होसा है 4 
तित्ययरबंध-पारंमया णरा केवली-दुगते । (£३ गो० कमंकाँड) 
इस प्रकृति का बंध ति्ंच गति को छोड़ शेष तीम ग्तियों में होता है 4 
इसका उत्कृष्टपने से प्रन्तर्मुहृत भ्रध्रिक झ्राठ वर्ष न्यूण दो कोटि पू्व 
झधिक तेतीस सागर प्रमाण काल प्रय॑न्‍्त बस्ध होता है। केबली 
श्रुतकेधली का सानिध्य श्रावश्यक कहा है, क्योंकि शदस्यत्र तादुग्बि- 
जुद्धिविशेषासंभवात्‌” उनके सानिध्य के सिवाय बसी किशुद्धता का 
अ्न्यत्र श्रभाव है । 

नरक की प्रथम पृथ्वी में तीर्थकर प्रकृति का बंध पर्थाप्त तथा 
भ्रपर्याप्त श्रवस्था में होता है । दूसरी तथा तीसरी पृथ्वी मे इस प्रकृति 
का बंध अभ्रपयप्ति काल में नहीं होता है । कहा भी है+- 

घम्म त्त्थिं बंधति बंहासघाटण पुपषजगो चेंज १०६।सो० कर्म 

मोध्मटसार कर्मकांड साथा ३६ में जिखा है कि सीर्थंकर 
प्रकृति का उत्कृष्ट स्थितिब्ंध भ्रविरत सम्यक्रत्वी के होला है । “तित्थयरं 
सच मजुस्सो अशिरदसम्मो समज्जेइ” ॥ इसकी संस्कूल टोक्ता में लिखा 
है : “लीथंकरं उतकब्ट:स्थिातिक मरकगति-गसनाभिमुक्ष-ल्यसुष्यासंयव 
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सम्यग्दृष्टिरिव बध्ताति” (बड़ी टीका पृ० १३४)--उत्कृष्ट स्थिति 
सहित तीर्थंकर प्रकृति को नरक गति जाने के उन्मुख भ्रसंयत सम्यक्त्वी 
मनुष्य बाँधता है, कारण उसके तीव्र संक्लेश भाव रहता है | उत्कृष्ट 
स्थिति बंध के लिये तीन संक्लेश युक्त परिणाम झावश्यक है । नरक 
गति में गमन के उन्मुख जीव के तीज संक्लेश के कारण तीर्थकर रूप शुभ 
प्रकृति का ग्ल्प अनुभाग बंध होगा क्योंकि “सुहपयडीण विसोही 
तिव्बों अ्रसुहाण संकिलेसेण” (१६३ )--शुभ प्रकृतियों का तीक्न 
झनुभाग बंध विशुद्ध भावों से होता है तथा श्रशुभ प्रकृतियों का 
तीब् अनुभाग बंध संक्लेश से होता है । 

अपूर्वकरण गुणस्थान के छठवें भाग तक शुद्धोपयोगी तथा 
शुक्लध्यानी मुनिराज के इस तीर्थंकर रूप पुण्य प्रकृति का बंध होता है। 
वहाँ इसका उत्कृष्ट अनुभाग बंध पड़ेगा । स्थिति बंध का रूप विपरीत 
होगा भ्रर्थात्‌ वह न्‍्यून होगा । 

सोलह कारण भावनाओं में दर्शनविशुद्धि की मुख्यता 
मानी गई है। पं० आशाधर जी ने सागारघर्मामृत अ्रध्याय ८ के 
७३वें इलोक की टीका में लिखा है--“एकया-अ्रसहायया विनयसंपन्न- 
तादि-तीर्थकरत्वकारणान्तर-रहितया, दृग्विशुध्या श्रेणिकों नाम मगध 
महामंडलेश्वरो तीर्थकृत धर्म-तीथंकर: भविता भविष्यति” । भ्रर्थात्‌ 
विनय-संपन्नतादि तीर्थंकरत्व के कारणान्तरों से रहित केवल एक 
दशेन विशुद्धि के द्वारा श्रेणिक नामक मगधवासी महामडलेशवर ध्मे- 
तीर्थंकर होंगे । 


भिन्न-दृष्टि . 

उत्तरपुराण में प्रकृत प्रसंग पर प्रकाश डालने वाली एक 
भिन्न दृष्टि पाई जाती है । वहाँ पर्व ७४ में श्रेणिक राजा ने गणधरदेव 
से पूछा हैं, मेरी जैन धर्म में बड़ी भारी श्रद्धा प्रगट हुई है तथापि में 
ब्रतों को क्‍यों नहीं ग्रहण कर सकता ? उत्तर देते हुए गणघरदेव ने 
कहा--तुमने नरकायुका बंध किया है । यह नियम है कि देवायु के 
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बंध को छोड़कर झन्य भायु का बंध करनेवाला फिर ज्तों को स्वीकार 
नहीं कर सकता । इसी कारण तुम ब्रत धारण नही कर सकते । हे 
महाभाग | आज्ञा, मार्ग, बीज आदि दस प्रकार की श्रद्धाओं में से 
प्राज तुम्हारे कितनी ही श्रद्धाएं विद्यमान हें | इनके सिवाय दर्शन- 
विशुद्धि भ्रादि शास्त्रों में कहें हुए जो सोलह कारण हें, उनमें से सब 
या कुछ कारणों से यह भव्यजीव तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करता 
है । इनमे से दर्शनविशुद्धि भ्रादि कितने ही कारणों से तू तीर्थकर 
नामकर्म का बंध करेगा । मर कर रत्नप्रभा नरक में जायगा श्रौर 
वहाँ से श्राकर उत्सपिणी काल में महापत्न नामक प्रथम तीर्थंकर 
होगा । भ्रन्थकार के शब्द इस प्रकार हें--- 
एतास्वपि सहामाग तथ संत्यक्ष कार्झन । 
वर्शनाजागमप्रोक्त-शुद्ध-बोशद कारण: ॥४५०॥--७४॥ 
भव्यो व्यस्त: समरतेद्ण नासात्मीकुरतेंतिश्रस्‌ । 
तेबु अरद्धादिभिः कंश्चिद तश्तामकारण: ॥।४५१॥ 
रत्नप्रभां श्रविष्टः संस्तस्फल सध्यमायुषा । 
भूवत्या लिर्गत्य भव्यास्सित्‌ महापप्राश्य-सीर्थकृत ॥॥४५२॥। 
इस विषय में तत्वार्थ-इलोकवारतिकालंकार का यहू कंथन 
ध्यान देने योग्य है। विद्यानदि-स्वामी कहते हें-- 
३ ग्विशुध्यादयोी नास्नस्तीर्भकृत्वस्यण हेतथः । 
समसता व्यस्तरूपा वा दू ग्िशुध्या समन्विता: ॥पृष्ठ ४५६--पश्च १७।। 
दर्दनविशुद्धि आदि तीर्थंकर नाम कर्म के कारण है, चाहे 
थे सभी कारण हो या पृथक्‌-पृथक्‌ हों किन्तु उनको दर्शन विशुद्धि 
समन्वित होना चाहिये । वे इसके पदचात तीर्थंकर प्रकृति के विषय 
में बड़े गौरवपूर्ण शब्द कहते हे-- 
सर्वातिशाधि तत्पुष्यं श्रंलोबपापितिधरवद्ु तू ।॥१८।॥॥ 
वह पुण्य तीन लोक का अ्रधिपति बनाता है। वह पृण्य 
सर्वेश्रेष्ठ है । 
दर्शनविशुद्धि आदि भावनाएं पृथक्‌ रूप में तथा समुदाय 


है० || सॉजेकार 


रूप में तीर्थकर वद की ज्राप्सि में काशण हैं, ऐसा भी अनेक स्थलों में 
हल्वेख आता है, यथा हरिवंश पुर्तण में कहा है--- 
तौबंकरमामकर्साणि वोडहा-तत्कारणास्थलूंसि 
व्यक्तानि समस्‍तानि जबोति सदभत्यलामालिप+ 

झकलंक स्वामी राजवर्तिक में लिखते हैं :-.- 
तास्पेतालि वोडहकारणानि शस्फास्यप्ाातासि व्पस्ताति सब्स्‍्साति ल। 
ले्चिकरमासकर्मास्त्रवकाश्थाति प्रत्येशष्यासि | प्रध्याव ६, शूज २४, पृष्ठ २६। 

इन मावनाझों में दर्शनविशुद्धि का स्वरूप विचार करें 
पर उसकी मुख्यता स्पष्ट रूप से प्रतिभासमान होती है । तीर्थंकर- 
प्रकृति रूप धर्म-कल्पतरु पूर्ण विकसित ह्लेकर सूख रूप सुमधुर फलों से 
समलंकृत होते हुए श्रगणित भव्यों को अवर्णनीय आनन्द तथा 
शान्ति प्रदान करता है, उस कल्पतरु की जीजरूपता का स्पष्टरूप से 
दर्शन प्रथम भावना भें होता है । 

दर्शन-विशुद्धि में आगत “दर्शन! शब्द सम्यन्दशेन का वाचक 
है । दर्शन का ग्रथ है वे पृष्यप्रद उज्ज्बल भाव, जिनका सक्‍्लेश की 
कालिमा से सम्बन्ध न हो, कारण बिशुद्धमाव से शुभ प्रक्ृतियों में 
तीघ्र अनुभाग पड़ता है और संक्लेश परिणामों से पाप श्रकृतियों में 
तीत्र प्रनुभाग पड़ता है (गो० कर्समकाण्ड गाथा १६३) 

इस सम्बन्ध में यह बाल भी ध्याम में रखना उचित है कि 
सीर्घकर प्रकृति के बंध रूप बीज बोने का कार्य *कंवली-श्रुतकेवली के 
पादमूल ग्रर्थात्‌ चरणों के समीप होता है । भरत क्षेत्र भें इस काल में 
झ्रव उक्त साधन युमल का भ्रभाव होने से तीर्थंकर प्रकृति का जंभ 


ब्श्रुत केवली के निकट भी षोकड्शकारण भावनाएं भाई जा 
सकती हूँ । यदि षोडशकारणभावना भाने वाला स्वयं श्रुतकेवली हो, 
तो उसे प्न्य श्रुत॒केवली का झयश्नय ग्रहण करना झावश्यक नही होगा । जिसका 
सानिष्य प्रन्य व्यक्ति को तीय॑कर प्रकृति का बंध करने में सहाधक हो सकता है, 
वह स्वयं उस प्रकृति का बंध नही कर सकेगा, ऐसा मानना उचित महीं श्रतीत 


होता । 


सोचेंकर पृ 2१ 
गहीं हो सकता है। 

केवली के अरथों की तमीपता का क्या कारण है ? 

इस श्रहम का उत्तर यह होगा कि उन जिनेन्द्र की दिष्य 
बाजी के प्रसाद से देव, मनृष्य, पशु सभी जीवों को धर्म का झपूर्व 
छाम होता है। यह देखकर फिसी महाभाग के हुदय में ऐसे क्‍्त्यन्त 
पंजित्र भांव उत्पन्न होते हैं कि मिथ्यात्वरूप महा पग्रटवी में मोह की 
दावफ़ग्नि जलने से भगणित जीव भर रहे हैं, उनके भनुग्रह करने की 
प्रमो ! भ्रापक समान क्षमता, शक्ति तथा सामथ्ये मेरी भी प्रात्मा 
में उत्पन्न हो, जिससे में सम्पूर्ण जीवों को भात्मज्ञान का अब॒त 
पिलाकर उनको सच्चे सुख का मार्म बता सक। इस प्रकार की 
विश्वकल्याण की प्रबल भावना के द्वारा सम्यक्त्वी जीव तीकर 
प्रकृति का बनन्‍्ध करता है । 

विनय-सम्पन्नता, अहेन्त भक्ति, झाचाये भक्ति, प्रवचचन- 
भक्ति, मांग प्रभावना, प्रवचन वात्सल्य सदुश अनेक भावनाएँ 
सम्यक्त्वके होने पर सहज ही उसके अज्भ रूप मे प्राप्त हो जाती हैं । 
जिस प्रकार श्रक्षरहीन मन्त्र विष वेदना को दूर नही कर सकता 
है, इसी प्रकार अख्ुहीन सम्यक्त्व भी जन्म संतति का क्षय नहीं कश 
सकता है । ऐसी स्थिति में सम्यक्त्व यदि साँगोपॉस हो तथा उसके 
साथ सर्वे जीवो को सम्यक्ल्ञानामृत पिलाने की विक्षिष्ट भावना मा 
मज़्ल कामना प्रबल रूप से हो जाय, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो 
सकता है | दर्शन विशुद्धि मावना परिपूर्ण होने पर अनेक भावनाएं 
अस्पष्ट रूप से उसकी सहचरी रूप में श्रा जाती हें । यदि सहचरी 
रूप भावनाओं के निरूपण को यौण बनाकर कथन किया जाय, तो 
तीर्थंकर पद में कारण द््ोन-विजुद्धि को भी (मुख्य मानकर) कहा 
जा सकता है । 


शेरिकक राजा का उपतहरस्य 
इस प्रशजू में पहले महामंडजेश्वर राजा श्रेणिक का उदाहरण 


श्र सीर्धकर 


धरा चुका है । श्रेणिक महाराज पब्नती थे, क्योंकि वे नरकायुका बंध 
कर चुके थे । वे क्षायिक सम्यक्त्वी थे । उनके द्शन-विशुद्धि भावना 
थी, यह कथन भी ऊपर आया है। महावीर भगवान का सानिध्य 
होने से केवली का पादमूल भी उनको प्राप्त हो चुका था। उनमें 
शक्तितस्त्याग, शक्तितस्तप, आवश्यकापरिहाणि, शील-द्रतों में निरति- 
चारता सदृश संयमी जीवन से सम्बन्धित भावनाओं को स्वीकार 
करने में कठिनता श्राती है, किन्तु अ्रहं्तभक्ति, गणधरादि महान्‌ 
गुरुओं का श्रेष्ठ सत्सद्भ रहने से श्राचार्य-मक्ति, बहुश्नुत-भक्ति, 
प्रवचन-भक्ति, मार्ग-प्रभावना, प्रवचन-वत्सलत्व सदृश सद्गुणों का 
सेद्धाव स्वीकार करने में क्या बाधा है ? ये तो भावनाएं सम्यक्त्व की 
पोषिकाएं हैं । क्षायिक सम्यक्त्वी के पास इनका अभाव होगा, ऐसा 
सोचना तक कठिन प्रतीत होता है । अतएव दर्शन-विशुद्धि की विशेष 
प्रधानता को लक्ष्य में रत कर उसे कारणों में मुख्य माना गया है । 
इस विवेचन के प्रकाश मे प्रतीयमान विरोध का निराकरण करना 
उचित है । 


सम्यर्दर्शन तथा दर्शन-विजुद्धि भावना में भेद 

इतनी बात विशेष है, सम्यग्दशन और दर्शन-विशुद्धि- 
भावना मे भिन्नता है। सम्यग्दशेन आत्मा का विशेष परिणाम है । 
वह बंध का कारण नहीं हो सकता । इसके सद्भाव में एक लोक- 
कल्याण की विशिष्ट भावना उत्पन्न होती है, उसे दर्शन-विशुद्धि- 
भावना कहते हे । यदि दोनो मे अन्तर न हो, तो मलिनता आ्रादि विकारों 
से पूर्णतया उन्मुक्त सभी क्षायिक सम्यकत्वी तीर्थकर प्रकृति के बंधक 
हो जाते, किन्तु ऐसा नही होता, श्रत: यह मानना तक सद्भत है, कि 
सम्यक्त्व के साथ में श्रोर भी विशेष पुष्य-भावना का सद्भाव 
झावश्यक है, जिस शुभ राग से उस प्रकृति का बंध होता है । 

झ्रागम में कहा है कि तीनों सम्यक्त्यों में तीर्थंकर भ्रकृंति 
का बंध हो सकता है, अतः यह मानना उचित है कि सम्यक्त्व रूप 


तोबंकर [ शई 
झात्मनिधि के स्वामी होते हुए भी लोकोद्वारिणी, शुंभराग रूप विशुंद्ध- 
भावना का संझ्भाव आवश्यक है । उसके बिना क्षायिक सम्यकत्वी भी 
तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकेगा। 

क्षायिक सम्यक्त्व मात्र यदि तीर्थंकर प्रकृति का कारण 
होला, तो सिद्ध पदवी की प्राप्ति के पूर्व सभी केवली तीर्थंकर होते, 
क्योंकि केवलज्ञानी बनने के पूर्व क्षपक श्रेणी श्रारोहण करते समय 
क्षायिक सम्यक्त्वी होने का ग्रनिवार्य नियम है । भरत क्षेत्र में एक 
ग्रवसपिणी में चोबीस ही तीर्थंकर हुए हैं । इतनी भअल्पसंख्या ही 
तीर्थंकर प्रकृति की लोकोत्तरता को स्पष्ट करती है । क्षायिक सम्यक्त्वी 
होने मात्र से यदि तीर्थंकर पदवी प्राप्त होती, तो महावीर तीर्थंकर के 
समवशरण में विद्यमान ७०० केवली सामान्य केवली न होकर 
तीर्थंकर कंवली हो जाते; किन्तु ऐसा नहीं होता । एक तीर्थंकर के 
समवशरण में दूसरे तीर्थकर का सद्भाव नहीं होता । एक स्थान पर 
एक ही समय जेसे दो सूर्य या दो चन्द्र प्रकाशित नहीं होते, उसी 
प्रकार दो तीर्थंकर एक साथ नही पाए जाते है । 

हरिबंशपुराण में कहा है-- 

तास्योन्यवर्शन॑ जातु चक्रिणां धर्मेतक्रिणाम्‌ । 
हुलिनां वासुदेवानां त्रैलोक्यप्रतिच्क्िणाम्‌ ।।सर्ग ५४-५६।॥ 

चक्रवर्ती, धर्मचक्रवर्ती, वासुदेव, प्रतिवासुदेव तथा बलदेव 
इनका ओर भ्रन्य अत्रवर्ती, धर्मचत्रवर्ती, वासुदेव, प्रतिवासुदेव तथा 
बलदेव का क्रमश. परस्पर दशन नहों होता 'है। 


तीर्थंकर प्रकृति के सद्भाव का प्रभाव 

तीर्थंकर प्रकृति का उदय केवली अवस्था में होता है। 
#तित्थं केवलिणि/” यह झागम का वाक्य है । यह नियम होते हुए भी 
तीथेंकर भगवान के गर्भकल्याणक, जन्मकल्याणक तथा तपकल्याणक 
रूप कल्याणकत्रय तीर्थंकर प्रकृति के सद्भाव मात्र से होते हे । होनहार 
तीर्थंकर के गर्भकल्याणक के छह माह पूर्व ही विशेष प्रभाव दृष्टिगोचर 


ध्ड्] तॉककर 


होने लगता है ।. भरत तथा ऐशजत क्षेत्र म पंचकल्याणक' नालेही 
तीभंकर होते हें । वे वेक्सति से आते हैं या नरक से भी क्षमकर 
मनुष्य पदवी प्राप्त करते हें । तिय॑क्त पर्पाव से भाकर तीथंकर रूप से 
जन्म नहीं होता है । तिर्यच्कें में तीर्थकर प्रकृति के सत्व का निषेष है । 
“वत्तरिये ण तित्यसत्त” यह वाक्य गोस्मटसार कर्मकाँड (३४४ गा० ) 
में आया है। 


पंचकल्याणक वाले तोर्बकर 

पचकल्याणक वाले तीर्थंकर मनुष्य पर्याय से भी चयकर 
नही झाते । वे नरक या देवगति से आते हैं । अ्रपनी पर्याय परित्याग 
के छह माह शेष रहने पर नरक में जाकर देव होनहार तीर्थकर के 
झसुरादि कृत उपसगे का निवारण करते हे । स्वर्ग से झाने वाले 
देव के छह माह पूर्व माला नही मुरझाती है । त्रिल्ोकसार में कहा है--- 

तित्वयरसंतकम्मुबसरग णिरए णिवारयंति सुरा। 
छम्मासाउगसेसे सग्गे झमलाणमरलंका ३३१६५ 

भरत क्षेत्र सम्बन्धी वर्तमान चौबीस तीर्थंकर स्वगं-सुख 
भोग कर भरत क्षेत्र में उत्पन्न हुए थे। इनमे नरक से चयकर कोई 
नहीं भश्राए । आगामी तीर्थकर भगवान महापद्म, भश्रभी प्रथम नरक में 
चौरासी हजार वर्ष की झ्रायु धारण कर नरक पर्याय में हे । वे नरक 
से चयकर उत्सपिणी काल के आदि-तीर्थकर होंगे । 

नरक से निकलकर आने वाली आत्मा का तीर्थंकर रूप में 
विकास तत्वज्ञों को बड़ा मधुर लगता है, किन्तु भक्त-हृदय को यह 
ज्ञातकर मनोव्यथा होती है, कि हमारे मगवान नरक से प्रार्वेगे । 
ईदयर कतत्व सिद्धान्त मानने वालों को तो यह कहकर सनन्‍्तुष्ट 
किया जा सकता है कि नरक के दु:खों का प्रत्यक्ष परिचयार्थ 
तथा वहाँ के जीवों के कल्याण लिमिश परम कारुणिक प्रभु ने 
ब्राहावतार धारणादि के समान नरकाणतार रूपता अज़्ीकार की, 
किन्तु जेन सिद्धान्त के ब्रनुसार उपरोक्त समाधान झसम्यक है । ऐशी 
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स्थिति में उपसेक्‍त समस्या पर इस दृष्ठि से विचार करना तकंपूर्ण 
अ्रक्रीक झोत है । 


हक या तस्क गसन- का काररा 

जीव विश्लुद्ध भावों से पृण्य का संचय कर स्वगे जाता है 
तथा संक्लेक्ष परिणामों के कारण पाप का संग्रह कर नरक जाता है | 
पृण्य-कर्म को उदयावली द्वारा क्षय करने के लिये जैसे होनहार तीथंकर 
का स्वगंगमन सुसज्भत है, उसी स्यायानुसार संचित पाप राशि को 
उपभोग द्वारा क्षय करने के लिये नरक पर्याय में जान्म भी तक पूर्ण है । 
मोक्ष को प्राप्त करने के हेतु संचित पुष्य एवं पाप का क्षय आाव- 
इ्यक है । 

जो लोग सम्यक्त्व की अपूर्व महिमा से परिचित हैं, उनकी 
दृष्टि में इन्द्रिय जनित स्वर्ग का सुख तथा नरक के दु:ख समान रूप 
से अ्रनात्म भाव हैं। आत्मसुख का श्रनुभव करने वाला सम्यक्त्वी 
जीव हीनावस्था में भी तत्वत: दुःखी नही रहता है । सम्यक्त्वी जीव 
भ्रपने की मनुष्य, देव, नारकी आदि न सोचकर ज्ञानमयी आझ्रात्मा 
प्रनुभव करता है। 

तत्वज्ञानी आचाये श्रमितगति के शब्दों में वह सोचता है, 

मेरी झात्मा श्रकेली है । उसका विनाश नहीं होता । वह मलिनता 

रहित है, ज्ञान स्वरूपवाली है । शेष समस्त पदार्थ मरी श्रात्मा से 
जुदे हे । कर्म की विविध विपाकरूप अवस्थाए मेरी नही हैं । वे कुछ 
काल तक ठिकनेवाली हैं । 

इस आध्यात्मिक दृष्टि से देखने पर इन्द्रियजनित दु.ख के 
समान इन्द्रियजन्य सुख की स्थिति का बोध होता है । भरत: तीर्थंकर 
चाहे नरक से श्राकर नरपर्याय धारण करें, चाहें सुर पदवी के पश्चात्‌ 
मानव देह को प्राप्त करें, उनके तीथंकरत्व में कोई क्षति नही पहुचती 
है। आचार्य श्री १०८ झाँतिसागर महाराज ने एक बार हमसे कहा 
था, सम्मकत्व फे सद्भाव: में चाहे जीव किसी भी पर्पाय म रहे, उसकी 


१६ ] तोर्थकर 
आध्यात्मिक शाँति में कोई बाधा नहीं भाती । उन्होंने एक सुन्दर दृष्टांत 
दिया था; एक व्यक्ति सुवर्ण पात्र में रखकर प्रमृत सदुश मधुर भोजन 
करता है झौर दूसरा मृत्तिका पात्र में उस मिष्टान्न का सेवन करता है. 

भ्राधार की उच्चता, लघुता से पदार्थ के स्वाद में कोई भ्रन्तर नहीं 
रहता है, इसी प्रकार देव, नरकादि पर्याय रूप भिन्न झाधारों के होते 
हुए भी सम्यकज्ञानी जीद के श्रात्मरए पान की अलौकिक छटा को 
कोई भी क्षति नहीं प्राप्त होती । 


गुणजन्य विशेषता 
तीर्थंकर की विशेषता उनके आत्मगत गुणों को दृष्टिपथ में 
रखकर अवगत करनी चाहिये । महाकवि धनंजय की यह उक्ति 
कितनी मधुर तथा मामिक है :-- 
तस्थात्मजस्तस्थ पिलेति देव । 
त्यां येज्वगायन्ति कुल प्रकाए्य। 
तैडश्यापि नन्‍्वादसनसित्यवध्यं 
पाणौ छत हेस पुनस्त्यजन्ति ।२४।।दिवापहार स्तोत्र 
हे श्रादि जिनेन्द्र ! जो आ्रापके कुल को प्रकाशित करते हुए 
ग्रापको नाभिराय के नन्‍्दन कहते हे, भरतराज के पिता प्रतिपादन 
करते हैं, इस प्रकार कुल के गौरव-गान द्वारा आपकी महिमा के 
निरूपण से ऐसा प्रतीत होता है कि बे विशुद्ध सुवर्ण को प्राप्त करके 
उसकी स्तुति करते हुए उसकी पाषाण से उत्पत्ति का प्रतिपादन करते 
है, अर्थात्‌ कहाँ पाषाण और कहाँ सुवर्ण ! इसी प्रकार कहाँ आपके 
कुल की कथा और कहाँ आपका त्रिभुवन मे श्रलौकिक जीवन, जिसकी 
समता कही भी दृष्टिगोचर नही होती है । 


तीर्थंकर भक्ति 
पुण्यशाली नरेन्द्र एवं देवेन्द्र भगवान की स्तुति करते हैं । 
इसमें उतनी अपूर्वता नहीं दिखती, जितनी वीतरागी महाज्ञानीं 
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मुनीन्‍्द्रों द्वारा तीर्थंकर की वंदना तथा भक्ति में लोकोत्तरता स्पष्ट 
होती है । तीर्थंकर भक्ति का यह पाठ बड़े-बड़े साधुजन पढ़ा करते 


| अन्‍«»«-नकन्‍का 


“इच्छालनि भंत्रे जठबोस-तित्थथरभलि काउस्शो कहो तस्सा- 
लोचेडं पंजमहाकल्लाणसंपण्णाणं. उ्रटमहापाडिहेरसहियाणं चडतीस-भति- 
सयविसेस-संजुताणं, असीस-बेबिद-सजिमउड-मत्ययमहियाण्, बलदेव- 
वासु देव-खक्क्ह्र-शिस्ि-मुणि-जद-हणग/रोवगूढ/णं शुइसयसहस्स  णिसयाणं 
उसहाइ-धीरपष्छिसमंगलमहापुरिसार्ण भत्तिए णिर्चकाल प्रच्णेमि पुज्जेमि 
वंदासि जमंसासि, दुक्खवखझो, फम्सक्खझो, बोहिलाहो सुगइ-गर्मणणं समाहि- 
मरणं, जिणगुणसंपक्ति होठ मज्ञं। 


हे भगवान्‌ ! में समस्त दोषों को दूर करने के लिए चौबीस 
तीर्थंकरों की भक्तिरूप कायोत्सर्ग घारण करता हुआ अपने पूर्वक्ृत 
कर्मों की आलोचना करता हूँ । प्रमहाकल्याणको से सुशोभित, 
अ्रष्टमहाप्रातिहार्य से युक्त चौतीस अतिशय विशेष संयुक्त, बत्तीस 
देवेन्द्रों के मणिमय मुकुट समलक्कत मस्तको के द्वारा पूजित, बलदेव 
वासुदेव, चक्रवर्ती, ऋषि, मुनि, यति, अ्रनगार इनके द्वारा वेष्टित, 
शत-सहस्त्र अर्थात्‌ लाखो स्तुतियों के स्थान, वृषभादि महावीर पर्येन्त 
मज्ुल पुरुषों की में सर्वेकाल अर्चा करता हूँ, पूजा करता हूँ, वंदना 
करता हूँ। में उनको प्रणाम करता हूँ। मेरे दुःखों का क्षय हो, 
कर्मो का क्षय हो, रत्नत्रय का लाभ हो, सुगति में गसन हो । समाधि 
पूर्वक मरण हो । जिनेन्द्र की गुण-सम्पत्ति मुझे प्राप्त हो । 


इस तीर्थंकर भक्ति में उनकी अनेक विशेषताञओ्रों का उल्लेख 
किया गया है । वृषभादि महावीर पर्यत चौबीस तीर्थंकरों का प्रथम 
विशेषण है, “पंच-महाकल्लाणसंपण्णाणं”----वे पंच महान कल्याणकों 
को प्राप्त है, श्रतएव प्रभु के पंच कल्याणकों श्रादि के विषय में प्रकाश 
डालना उचित प्रतीत होता है, कारण बे तीर्थंकर को छोड़ भ्रन्य जीवों 
में नहीं पाए जाते । 


र्‌ 


हब यु सीर्चकर 
पंच-कल्याराक 


इस संसार को पंच प्रकार के संकटों-प्रकल्याणों की झाश्य- 
भूमि माना गया है । उनको द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव तथा भावरूप पंच 
परावतंन कहते हें । तीर्थंकर भगवान के गर्भ, जन्म, सप, शान तथा 
मोक्ष का स्वरूप चित्तवन करने वाले सत्पुरुष को उक्त पंच परावतंन- 
, रूप संसार में परिभ्रमण का कष्ट नहीं उठाना पड़ता है । उनके पुण्य- 
जीवन के प्रसाद से पंच प्रकार के अकल्याण छुट जाते हैं तथा यह्‌ 
जीव मोक्षरूप पंचमगति को प्राप्त करता है। पंच पझकल्याणों की 
प्रतिपक्ष रूप तीर्थंकर के जीवन की गर्भ, जन्मादि पंच अवस्थाओं की 
पंचकल्याण या पंचकल्याणक नाम से प्रसिद्धि है। 


गर्म-कल्याणक 


जिनेन्द्र भगवान के जननी के गर्भ में झाने के छह माह पूर्व 
से ही इस वसुन्धरा में भावी तीर्थंकर के मद्भलमय शझ्रागमन की महत्ता 
को सूचित करने वाले अनेक शुभ कार्य सम्पन्न होने लगते हे 


जन्मपुरी का सौन्दर्य 
भगवान ऋषभदेव के माता मरुदेवी के गर्भ में आने के छह 
माह पूर्व ही इन्द्र की भ्राज्ञानुसार देवों ने स्वगंपुरी के समान श्रयोध्या 
नगरी की रचना की थी । उसे साकंता, विनीता तथा सुकोशलापुरी 
भी कहते हे । उस नगरी की अपूर्व रमणीयता का कारण महाकवि 
जिनसेन स्वामी के शब्दों में यह था--- 
स्वगंस्पेव प्रतिऋंद  भूलोकेस्सिन्‌ू विधित्सुभि:। 
विशेष रसणीयेव लिसंसे सामरं: पुरी ॥१२--७ १॥। 
देवों ने उस अ्रयोध्या नगरी को विशेष मनोहर बनाया । 
इसका कारण यह प्रतीत होता है कि देवताओं की यह इच्छा थी, 
कि मध्यलोक में भी स्वर्ग की प्रतिकृति रही झावे । 
उस नगरी के मध्य में सुरेन्द्रभवन से स्पर्धा करने बाला 
महाराज नाभिराज के निवासार्थ नरेन्द्रभवन की रचना की गई थी । 
उसकी दीवालो में भ्रनेक प्रकार के दीप्तिमान मणि लगे थे। वह सुवर्णमय 
स्तम्भों से समलंकृत था तथा पुष्प, मूँगा, मुक्तादि की मालाशओों से 
शोभायमान था । 


सर्वतोभव्र प्रासाद 
हरिवंशपुराण में लिखा है कि उस राजभवन का नाम सववंतो- 
भद्र था । उसके इकक्‍यासी मंजले थे। वह परकोटा, बाटिका उद्यानादि 


( १९ ) 


शव 
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से क्षोमायमान था । हरिवंशपुराणकार के शब्द इस प्रकार हें-- 
स्वतीभव्रसंश्ञोत्तों प्रासाद: सर्वती सतः । 
सेकाशीति पदः शॉलबाप्युक्षायाद्यलंकृतः ।सर्ग ८--डढ।॥ 
शातकुंमसयस्तंभो... विचित्रसणिभिसिकः । 
पुष्पचिदुम-मुक्तादिमालाभिरुपशो भितः ॥॥३॥। 
तीर्थंकर श्रादिनाथ भगवान जिस नगरी में जन्म लेने वाले 
हैं, तथा जहाँ सभी देव, देवेन्द्र निरन्तर आया करेगे, उसकी श्रेष्ठ 
रचना में संदेह के लिये स्थान नही हो सकता । इसका कारण महा- 
पुराणकार इस प्रकार प्रगट करते हे--- 
सूत्रामा सूत्रधारोपस्या: शिल्पिन: कहल्पजाः: सुशः। 
वारतुजातं मही हृत्स्ता सोद्धा नास्‍तु कथ पुरी ॥(१२--७५॥। 
उस जिलनेंन्द्रपुरी के निर्माण में इन्द्र महाराज सूत्रधार थे, 
कल्पवासी देव शिल्पी थे, तथा निर्माण के योग्य समस्त पृथ्वी पड़ी 
थी, वह नगरी प्रशसनीय क्यो न होगी ? वह नगरी द्वाइश योजन 
प्रमाण विस्तारयुकत थी। 
जिनसेन स्वामी का कथन है--'उस अयोध्या नगरी मे 
सब देवों ने हषित होकर शुभ दिन, शुभ मुहूत्त, शुभ योग तथा शुभ 


१ इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है, कि वैज्ञानिक जैन सस्कृति 
में मुहर्ते शोधन झ्रादि ज्योतिष-शञास्त्रोक्त बातो का सम्मानपूर्ण स्थान है। 
जैनागम के द्वादश अज्जो में ज्योतिविद्या की भी परिगणना की गई है । जो 
व्यक्ति यह कह दिया करते हूँ कि मुह॒र्त आदि विचार सब व्यर्थ की बाते हैं, इसमें 
कुछ सार नही है, वे ज॑न-दृष्टि से अपरिचित है। प्राचार्य वीरसेन ने 
घवला टीका में बताया है कि महाज्ञानी मुनीन्द्र धरसेनाचार्य ने भूतव्रि 
पृष्पदत मुनियुगल को जो महाकम्म पयडिपाहुड का उपदेश देना प्रारम्भ 
किया था, वह शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभवार में सम्पन्न किया गया 
था । घवला टीका (पृ ७०, भाग १) के ये शब्द ध्यान देने योग्य हैँ --- 


“घरसेण--भडारएण सोम-तिहि-णक्खतस-वारे गो परद्ो'' 


सोचकर [ २१ 
लग्न में पृण्याह ताचन किया । जिन्हें अनेक संपदाशों की परम्परा 
प्राप्ल हुई है, ऐसे महाराज नाभिराज तथा महारानी मरुदेबी ने हर्ण्त्त 
हो समृद्धियुक्त भ्रयोध्या नगरी में निवास प्रारम्भ किया । 
विदवद॒इ्बेतयो: पुत्रों जनिेति दातक्तुः। 
तयोः पूजां व्यधासोइचेः झ्भिषेकपुरस्सरभ्‌ ॥(१२--८३॥। 
इन राजदपति के सर्वज्ञ पुत्र उत्पन्न होने वाले हैं; इसलिए 
इन्द्र ने अभिषेक पूर्वक उन दोनों की बड़ी पूजा की थी । 


रत्न-बुष्टि 

भगवान के जन्म के १५ माह पूर्व से उस नगरी में प्रभात, 
मध्यान्ह, सायंकाल तथा मध्य रात्रि मे चार बार साढ़े तीन करोड़ 
रत्नों की वर्षा होती थी । इस प्रकार चौदह करोड़ रत्नों की प्रतिदिन 
वर्षा हुआ करती थी । महापुराण एवं हरिवंशपुराण में लिखा है कि 


१ मैने देखा था कि, आचार्य शातिसागर महाराज सद। महत्वपूर्ण घामिक 
अनुप्ठानों क॑ विधय से पचाज्भू देखा करते थे। एक दिन मेने पूछा था-- 
“महाराज ! मुद्ृत्तं देखने मे क्या सार है ? किसी श्रादमी के मन में बैर/ग्य 
उत्पन्न होते ही उसे दीक्षा देना चाहिये | श्राप दीक्षा का मुहूत्त क्यों विचारा 
करते है ? ” महाराज ने कहा था--शास्त्र में लिखा है, किस मुहूत्त में 
दीक्षा देन; ठीक है, कब ठीक नहीं है । असमय में जिनकी दीक्षादि विधि हुई 
है, उनमे अनेकों को हमने अ्रष्ट होते देखा है। अत. विचारकर योग्य 
समय पर कार्य करना चाहिये ।” 

आजकल उ्पोतिविद्या की योग्यता रखने वाले व्यक्ति कम मिलते 
है । प्रल्पज्ञानी मुहूर्त-शुद्धि के नाम पर प्राय प्रत्यन्त अशुभ काल को ही 
अ्रवित्रेककश शुभ मुहूत्त बता देते है । इसका कुफल देख जन-साधारण 
अ्रम-वश शास्त्र को ही दोष देने लगते हूँ । विचारक व्यक्ति का कर्त्तव्य है 
कि सुयोग्य विद्वान्‌ से परामर्श ले अपना कार्य सम्पन्न करे । 

महाराज नाभिराज ने जब योग्य मुहूर्त में अयोध्या महानगरी में 
प्रवेश किया था, तब अन्य पुरुषों का क्‍या कतंव्य है यह स्वयं स्पष्ट हो जाता 


है । 


श्श् ] सीर्चकर 


यह रत्लवर्षा राजभवन में होती थी। वर्धमान चरित्र में कहा 
है कि तियंग्विजु मक नामके देवगण कुबेर की भाज्ञा से चारों दिशा 
में साढ़े तीन कोटि रत्नों की वर्षा करते थे । (सर्ग १७---श्लोक ३६) 


सुरांगनाओों द्वारा साता की सेवा 
प्रनेक देवांगनाएँ जिनेन्द्र जननी की सेवार्थ राजभवन में 
पहुँची ; श्री देवी भगवान के पिता से कहने लगीं । 
निज रासुर-नरोरगेषु ते को:धुनापि गुणसाम्यम्च्छति। 
झ्रप्रतस्‍त सूतरां यतों ग्‌रुस्त्वं जगतत्रय-गुरोभंध्ध्यसि ॥५--२६ 
धमंशर्मान्युरय ।। 
देव, श्रसुर, मानव तथा नागकुमारों में श्रब कौन आपके 
गुणों से समानता को प्राप्त करेगा, क्योंकि श्राप त्रिलोक के गुरु 
के भी गुरु होंगे ? 
इसके पदचात्‌ वे देवियाँ माता की, सेवा के लिए अ्रन्तःपुर 
में प्रवेश करती हें । श्रशग कवि ने लिखा है कि कुण्डल पर्वत पर 
निवास करने वाली चूलावती, मालनिका, नवमालिका, त्रिशिरा, 
पृष्पचूला, कनकचित्रा, कनकादेवी तथा वारुणी देवी नाम की झष्ट- 
दिक्‌ कन्याएं इन्द्र की श्राज्ञा से जिनमाता की सेवार्थ गई थी । 
पूववं, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इन चारों दिज्ञाओ्रों में सामान्य 
दृष्टि से समानता होतें हुए भी पूर्व दिशा को विशेष महत्व इसलिए 
दिया जाता है कि भूमंडल में भ्रपना उज्वल प्रकाश प्रदान करने वाला 
भास्कर उसी दिशा में उदय को प्राप्त होता है । प्रभातकाल में सूयोदिय 
के बहुत पहले से ही पूर्व दिशा में विशेष ज्योति की श्राभा दिखाई 
पड़ती है शोर वह दिशा सबके नेत्रों को विशेष रमणीय लगती है । 
इसी प्रकार जिनेन्द्र जननी के गर्भ के सूर्य तीर्थंकर परमदेव का 
जन्म होने के पहले ही अ्रपूर्व सौभाग्य भोर सातिशय पृण्य की 
प्रभा दृष्टिगोचर होती है । तीर्थंकर भगवान के जन्म लेने के पहले 
से ही वह भावी जिनमाता मनुष्यों की तो बात ही क्या देवेन्द्रों तथा 
इन्द्राणियों के द्वारा भक्तिपूर्वक सेवा तथा पूजा को प्राप्त करती है । यह्‌ 


सौ्चेकर [११३ 


पूजा, बस्तुत: माता की स्वयं की विशेषता के कारण नहीं है, किन्तु 
जिनेन्द्रदेव की जननी होने के कारण है । यदि ऐसा न होता, तो 
पहले भी माता की सुरेन्द्रादिकों के द्वारा पूजा तथा सेवा होनी 
चाहिये थी । 


सबकी दृष्टि भगवान की झोर केन्द्रित हुआ करती है। 
सचमुच में जिनेन्द्र की जननी का भाग्य झौर पृण्य अलौकिक है । 
नेमिचन्द्र प्रतिष्ठापाठ में गर्भकल्याणक के प्रकरण में भगवान की माता 
की आदरपूर्वक पूजा करते हुए यह पद्म लिखा गया है--- 
विश्वेदवरे बिदवजरत्सवित्रि पूज्ये महादेजि सहासति रघास्‌। 
सुमफूले5घ्यें: बहुमंग लाये: सम्भावयामों भव नः प्रसकाः ।।पृष्ठ ३९०॥। 
हे विश्वेश्वरा, विश्वजगत्‌-सवित्री, पूज्या, महादेबी, 
महासती, सुमद्भला माता! अनेक मड्भल रूप पदार्थों के श्रध्यं द्वारा हम 
आपकी समाराधना करते हैँ | हे माता ! हम पर प्रसन्न हो । 


इस अवसपिणी में सभी तीर्थंकर स्वरगं।_से चलकर भरत- 
क्षेत्र मे ग्राए थे । जब स्वर्ग से चय करने को छह माह शेष रहे, तब 
उन भावी तीर्थंकर रूप पूज्य भ्रात्मा के प्रति सुर समुदाय का महान्‌ 
आ्रादर भाव उत्पन्न होने लगा था । वर्धमानचरित्र में बताया है कि 
जिनेन्र होने वाले उस स्वगंवासी देव को सभी देवता लोग प्रणाम 
करने लगते थे । कवि ने महावीर भगवान के जीव प्राणतेन्द्र के विषय 
में जो बात लिखी है, वह श्रन्य,तीर्थकरों के विषय में,भी उपयुक्त 
है । कवि ने लिखा है-- 
भक्त्या प्रणेमुरथ त॑ मनसा सुरेस्तर 
वष्मासशेषसुरजी वितसेत्य देवाः । 

तस्मादतंतरभवे वितमिध्यमाणं 

तीय॑ भवोवधि-सम्त्त रजेकतीबंस्‌ ॥॥१७--३०॥॥ 


जिनकी देवगति सम्बन्धी भायु के छह भाह शेष रहे हैं तथा 
जो भागामी जन्म में संसार-समुद्र को तर कर जाने के लिए भ्द्वितीय 


श्४ड ] तीथकर 


घाट सदुश धर्मतीर्थ का प्रसार करने वाले हैं, ऐसे उस प्राणतेन्द्र के 
समीप जाकर श्रमेक देवता प्रन्त:करण पूर्वक प्रणाम करने लगें थे । 

ऐसी भक्तिपूर्वक समाराधना पूर्णतया स्वाभाविक है। 
होनहार तीर्थंकर को देवरूप में स्व में देखकर देवों को, देवियो को 
तथा देबेन्द्रों को ऐसा ही हर्ष होता है, जैसे सूर्य के दर्शन से कमलों 
को श्रानन्द प्राप्त होता है और वे विकास को प्राप्त होते हें । जिस 
प्रकार किसी जगह पर कोई भश्रद्भुत निधि प्रल्पकाल के लिये श्रा जाए, 
तो उसके दर्शन के लिये सभी नागरिक और ग्रामवासी गए बिना 
नही रहते; इसी प्रकार छह माह के पदचात्‌ स्वर्ग को छोड़कर 
मनुष्य लोक को प्रयाण करने वाली उस परम पावन झात्मा की सभी 
देव प्रभिवंदता द्वारा अपने को कृतार्थ श्रनुभव करते है । भगवान 
छह माह पश्चात्‌ स्वर्गलोक का परित्याग्र करने वाले हैं इसलिए ही 
उन पुण्यात्मा का अनुगमन करनेवाली लक्ष्मी छह माह पूर्व 
ही स्वर्ग से मध्यलोक में रत्नवृष्टि के बहाने से जा रही थी । जिनसेन 
स्वामी की कल्पना कितनी मधुर है-- 

संक्रदननियुक्तेत धनदेन निपातिता। 

साभात्‌ स्व॒संपदोत्सुक्यात्‌ प्रस्थितेयाग्रतों बिभोः ॥१२--१८५॥। 

इन्द्र के द्वारा नियुक्त हुए कुबेर के द्वारा जो रत्नों की वर्षा 
हो रही थी, वह इस प्रकार शोभायमान होती थी, मानो जिनेन्द्रदेव 
की सम्पत्ति उत्मुकतावश उनके आगमन के पूर्वे ही आ गई हो । 


अयोध्या का सौभाग्य 

स्व से अवतरण के छह मास के समय में जैसे-जैसे दिन 
न्यून हो रहें थे, वेसे-वैसे यहाँ ग्रयोध्यापुरी की सर्वाज्धीण श्री, वैभव, 
सुख आदि की वृद्धि हो रही थी । शीघ्र ही वह समय आरा गया, कि 
देवायु का उदय समाप्त हो गया । मनुष्यगति, मनुष्यायु तथा 
मनुष्यगत्यानुपूर्वी का उदय श्रा जाने से वह स्वर्ग की विभूति 
मानव-लोक में आई और उसने माता मरुदेवी को सोलह स्वप्न-दर्शन 
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हारा उक्त बात की सूचना देने के सांथ अपने मड़ल जीवम की महत्ता 
को पहले से ही प्रगट कर दिया । 


स्वप्न-वशेन 

प्रत्येक जिनेन्द्र-जननी सोलह स्वप्नों को रात्रि के प्रन्तिम 
प्रहर में दशेन के पश्चात्‌ अपने पतिदेव से उनका फल पूछतो है, 
जिससे माता को श्रपार आनन्द प्राप्त होता है, कारण वे स्वप्न 
भगवान के गर्भ में ग्रागमन की सूचना देते है । माता अपने पतिदेव 
से स्वप्नों का वर्णन करती हुईं उनका फल पूछती है; तब भगवान के 
पिता कहते हे-- 


नागेन तुगचरितों वृषसो वषात्मा 

सिहेन विक्रमथनों रसयाधुधिकथीः । 

खभ्यां घृतइुच त्विरसा शशिता क्‍्लमच्छित्‌ 

सूर्येण दीप्तिमहितो झ्षतः सुरुष: २८॥। 

कल्याण भाक्कलशत: सरसः सरह्तो 

गस्भोरधयदथ नासनतस्तदीशः । 

ईं वाहिवास-सणिराध्यनले: प्रतीत- 
देशेरमागसगुणोद्गस-कर्मदाह: ।।२६---३॥।सुनिसुत्र तकाध्य 


हें देवि ! गजेन्द्र दर्शन से सूचित होता है, कि तुम्हारा पृत्र 
उच्च चरित्रवाला होगा । वृषभदश्शन से धर्मात्मा, सिहदशन से 
पराक्रमी, लक्ष्मी से अ्रधिक श्री सम्पन्न, माला से सबके द्वारा शिरोधायं, 
चन्द्रमा से संसार के सनन्‍्ताप को दूर करनेवाला, सूर्यद्शन से श्रधिक 
तेजस्वी, मत्स्यदर्शन से रूप सम्पन्न, कलश से कल्याण को प्राप्त, 
सरोवर से वात्सल्यभाव युक्त, समुद्र से गम्भीर बुद्धिवाला, सिहासन से 
सिहासन का स्वामी, देवविमान से देवों का आगमन, नागभवन से 
नागकुमार देवों का आगमन, रत्नराक्षि से गुणों का स्वामी तथा अग्नि- 
दर्शन से सूचित होता हैँ कि वह पुत्र कर्मों को भस्म करके मोक्ष को प्राप्त 
करेगा । 


२६] तोघेकर 


माता मरुदेवी के स्वप्न में दिखा था, कि उनके 
मुख में वृषभ ने प्रवेश किया । उसका फल यह था, कि वृषभनाथ 
भगवान तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करेगे । श्रन्य तीर्थकरों के भ्ागमन के 

शुभ समय वुषम के आकार के स्थान में गजाकारधारी शरीर 
का मुख-दद्धार से प्रवेश होता है। 

जिनेन्द्र जननी के समान सोलह स्वप्न अन्य माताओं को 
नहीं दिखते है । भ्रष्टाज़ू निमित्त विद्या में एक भेद स्वप्न-विज्ञान है । 
निरोग तथा स्वस्थ व्यक्ति के स्वप्नों द्वारा भविष्य का बोध होता है । 
क्षत्रचूड़्ामणि काव्य में कहा है-- 

प्रस्वप्नपृर्वं हि जोवानां न हि जातु शुभाशुभम्‌ ।२१--प्र. १॥॥ 

जीवों के कभी भी स्वप्नदर्शन के बिना शुभ तथा अशुभ 
नही होता है । इस विद्या के ज्ञाताओं की श्राज उपलब्धि न होने से 
उस विद्या को अयथार्थ मानना भूलभरी बात है । तुलनात्मक रीति से 
विविध धर्मों का साहित्य देखा जाय, तो ज्ञात होगा कि भावी 
जिनेन्द्र शिशु की श्रेष्ठता को सूचित करने वाले उपरोक्त स्वप्न 
समुदाय जिनमाता के सिवाय भ्न्य माताओं को नही दिखते । इस 
स्वप्नदर्शन के प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक दृष्टि डालने वाले को जिनेन्द्र 
तीर्थकर की श्रेष्ठता स्वयं समझ में आए बिना न रहेंगी । माता के 
गर्भे में पुण्यहीन शिशु के आने पर भ्रमज्भल स्वप्न भ्राते है ।' 


१इस प्रमज् में यह उल्लेख स्मरणयोग्य है, कि धरमेनाचार्य 
गिरनार की चन्द्रगुफा में थे। प्रभात में उन मुतरीन्द्र को स्वप्न झाया था, 
कि दो धवलवर्णीय वृषभ उनके पास आए, जिन्होंने उनकी वीन प्रदक्षिणा 
दी और उनके चरणों मे पड गए । इस स्वप्नदर्शन के उपरान्त उन्होंत कहा- 
“जयउ सुय-देवद,”-जिनवाणी जयवबत हो । उसी दिन भटिबलि, पुष्पदन्त 
नाम से झागामी प्रसिद्ध होने वाले मुनि युगल आचायंदेव के समीप भाए, 
जित्होने उनको प्रणाम किया (घवला टीका भाग १, पृष्ठ ६८) ॥। 
घरसनाचार्य स्वप्नादि अ्रष्टाग निमित्त क्षासत्र के पारदर्शी विद्वान थे । इस कथन 
के प्रकाष्त में स्वप्न-विज्ञान का महत्व स्पष्ट ज्ञात होता है । 


सीकर [ २७ 
उपरोक्त स्वप्नदशन के पश्चात्‌ तीर्थंकर होने वाली झात्मा 


माता के भर्भ में भ्रा गई। 
गर्भावतरण 

उस समय समस्त सुरेन्द्र गर्भावतरण की बात विविष 
निमित्तों से जानकर भअयोध्यापुरी में आए । सब देवेन्द्रों तथा देबों ने 
उस पुण्य नगरी की प्रदक्षिणा की और महाराज नाभिराज तथा माता 
मरुदेवी को नमस्कार किया । बड़े हर्ष से गर्भकल्याणक का महोत्सव 
मनाया गया । भगवान के मनुष्यायु का उदय है ही । माता के गर्भ में 
श्राने से उनके मनुष्यायु के उदय में कोई भ्रन्तर नहीं पड़ता । 


गर्भ तथा जन्म में तुलना 

तत्वदुष्टि से गर्भ में आना तथा गर्भ से बाहर जन्म लेने में 
कोई भ्रन्तर नहीं है । इस श्रपेक्षा से गर्भकल्याणक और जन्मकल्याणक 
में अधिक भेद नहीं दिखता । अन्तर इतना ही हैँ कि जन्म लेने पर 
उत प्रभू का चरम चक्षुप्रों से दर्शन का सौभाग्य सबको प्राप्त होता है । 
भगवान का सद्भाव माता के उदर के भीतर गर्भकल्याणक में हो जाता 
है । इसी कारण उनका प्रभाव अद्भुत रूप से दिखने लगता है । 


प्रभु का प्रभाव 

उनके प्रभाव से माता की बुद्धि विशुद्ध हो जाती है 
झौर वह परिचारिका देवियों द्वारा पूछे गए अत्यन्त कठिन मार्मिक 
तथा गृढ़ प्रश्नों का सुन्दर समाधान करती हैं । 

भगवान स्वर्ग छोड़कर श्रयोध्या में आए हें, किन्तु उनकी 
सेवा में तत्पर देव-देवी समुदाय को देखकर ऐसा लगता है कि स्वयं 
स्व ही उन प्रभु के पीछे-पीछे वहाँ झा गया है । देवताओं का 
चित्त स्वर्ग वापिस जाने का नहीं होता था, कारण जो निधि जिनेन्द्र 
भगवान के रूप में भ्रब श्रयोध्या में श्रा गई है, वह प्रन्यत्र 


नहीं है। 


श्थ ] तीर्चकर 


सेवा का पुरस्कार 

अरब माता का विशेष मनोरजञ्जन तथा सेवा प्रादि का कार्य 
देवाँगनाएं करने लगी । इन्द्र का एकमात्र यह लक्ष्य था कि देंवाधिदेव 
की सेवा श्रेष्ठ रूप में सम्पन्न हो । इस श्रेष्ठ सेवा तथा भक्ति का 
पुरस्कार भी तो असाधारण भाप्त होता है । 

वादिराज सूरि ने एकीभाव स्तोत्र में लिखा है--भगवन्‌ ! 
इन्द्र ने आपकी भली प्रकार सेवा की इसमे आपकी महिमा नहीं है । 
महत्व की बात तो यह है कि उस सेवा के प्रसाद से उस इन्द्र का 
संसार परिभ्रमण छूट जाता है। कहा भी है--- 

हज्त्र: सेवां तव सुकुंदतां कि तया इ्लाघनं ते। 

त्स्प्रेवेये भब्लकरो इलाध्यतामातनोति ॥१२०॥। 


शो का श्रद्भुत सौभाग्य 
त्रिलोकसार में लिखा है कि सौधर्म स्वर्ग का इन्द्र, उसकी 

इन्द्राणी वहाँ से चयकर' एक मनुष्य भव धारण करके मोक्ष को 
प्राप्त करते हे । सौधमेन्द्र तो साधिक दो सागर प्रमाण देवायु पूर्ण 
होने के पश्चात, मनुष्य होकर मोक्ष पाता है, किन्तु उसकी पट्टदेवी 
शची-इन्द्राणी पचपल्य प्रमाण श्रायु को भोग मनुष्य होकर शीक्ष 
मोक्ष जाती है। सागर प्रमाण स्थिति के समक्ष पँच पल्‍्य की आयु 
बहुत ही कम है । इन्द्राणी के शीघ्र मोक्ष जाने का कारण यह प्रतीत 
होता है कि जिनमाता और प्रभु इन दोनो की सेवा का अपूर्व तथा 
उत्कृष्ट सौभाग्य उसे प्राप्त होता है । इस उज्ज्वल कार्य से उसे 
अ्रपूर्व विशुद्धता प्राप्त होती है। लौकान्तिक देव की पदवी महान 
है । उनकी स्थिति आ्राठ सागर है । सर्वार्थंसिद्धि के देव लोकोत्तर हे । 
उनकी स्थिति तेतीस सागर है । इतने लम्बे काल के पश्चात उन 

१ सोहम्मों वरदेंव्री सलोगवाला य दक्खिणमरिंदा । 

लोयतिय-सब्वट्दा तदो चुझ्ला णिव्युदि जति ॥॥५४८॥।त्रिलोकसार 

सौध॑मेंन्द्र, शवी, उन्तके सोम आदि लोकपाल, दक्षिणन्द्र, लौकान्तिक, 
सर्वार्थसिद्धि के देव वहाँ से चय करके नियम से मोक्ष जाते है । 
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महान देवों को मोक्ष का लाभ मिलता है। शची का भाग्य सचमुच में 
प्रदभुत है, कारण स्त्रीलिज्भ खेदकर वह शीक्य निर्वाण को प्राप्त करती 
है | जिनेनद्न-अगवान की भक्ति का प्रत्यक्ष उदाहरण इन्द्राणी है। 


देषियों का कार्य 

माता की सेवा में तत्पर श्री श्रादि देवियों ने क्या कार्य 
किया, इसे महाकवि जिनसेन इस प्रकार कहते हे-- 

श्री-हुष्‌ तिद्ण कोतिइ्ण बुद्धिलदश्यों व देवताः। 

श्ियं लज्जां श्र घेय॑ व स्वुति-बोधं सच बंभवम्‌ ॥१२--१६४।॥। 

श्री देवी ने माता में श्री भ्रर्थात्‌ शोभा की वृद्धि की । 
ही देवी ने ही भ्र्थात्‌ लज्जा की धृति, देवी ने धैर्य की, कीति देवी ने 
स्तुति की, बुद्धि देवी ने ज्ञान की तथा लक्ष्मीदेवी ने विभूति की 
वृद्धि की । 

माता क॑ शरीर मे गर्भवृद्धि का बाह्य चिन्ह न देखकर प्रभु 
के पिता के शकित मन को इससे शान्ति मिलती थी, कि जिनमाता 
की तीब़् अभिलाषा त्रिभवन के उद्धार रूप दोहला में व्यक्त हुआा 
करती थी । 

मुनिसुन्नत काव्य में लिखा है :--- 

गर्भेष्य लिगं॑ परमाणुकल्पमप्येतदंगव्यनवेक्ष्य. रक्षो । 

जगतत्रयोड्धारण-दोहदेन पर नराणा बुब॒ुध सरुत्यां ४--६॥॥ 


भगवान के पिता ने जिनेन्द्रजननी के शरीर में परमाणु- 
प्रमाण भी गर्भ के चिन्ह न देखकर केवल जगत्त्रय के उद्धाररूप 
दोहला से उसे गर्भवती समझा । 

इस कथन से जिनेन्द्रजननी की शरीर-स्थिति सम्बन्धी 
परिस्थिति का ज्ञान होता है, वैसे भगवान्‌ की गर्भकल्याणक सम्बन्धी 
अपूर्व सामग्री को देखकर सभी जीव प्रभु के गर्भावतरण को भली 
प्रकार जानते थे शोर उनके जन्म-महोत्सव देखने की ममता से एक- 
एक क्षण को ध्यानपूर्वक गिना करते थे। 


इक सोचकर 
मनोहर-जित्ररा 

रस्नभ््ञों जरा जाता ह्॒वचर्भाः सुरोत्तसमा: । 
कोजमायाज्मपदभों गर्भाषामोत्सबे बिभोः ॥।१२---६८।॥। 


भगवान के गर्भकल्याणक के उत्सव के समय पृथ्वी तो 
रत्नवर्षा के कारण रत्नगर्भा हो गई, सुरराज हषंगर्भ अर्थात्‌ हषे- 
पूर्ण हो गए हें। जगत्‌गर्भ अर्थात्‌ पृथ्वीमण्डल क्षोभ को प्राप्त हुआ, 
अर्थात्‌ संसार भर में भर्भाववरण की वार्ता विश्यात हो 
गई । 

गर्भस्थ शिशु जैसें-जेसे वर्धभान हो रहें थे, वेसे-बंसे माता 
की बुद्धि विशुद्ध होती जा रही थी । नवमा माह निकट झाने पर सेवा 
में संलग्न देवियो नें ग्रत्यन्त गूढ़ तथा मनोरंजक प्रइन माता से पूछना 
प्रारम्भ किया तथा माता द्वारा सुन्दर समाधान प्राप्त कर वे हृषित 
होती थी । 


सेवा का आनन्द 

कोई यह सोचे कि जिन-जननी की विविध प्रकार से सेवा 
करने में महान्‌ पुण्यवती देवियों को कष्ट होता होगा, तो अनुचित 
बात होगी । जिन माता के गर्भ में मति, श्रुत, श्रवधिज्ञानधारी 
तीर्थंकर-प्रकृति सम्पन्न जिनेन्द्रदेव हे; उनकी सेवा तथा सत्संग से 
जो उनको आानन्द प्राप्त होता था, वह स्वात्म-संवेद्य ही था । दूसरा 
व्यक्ति उस महान सौभाग्यजनित रस का कैसे कथन कर सकता है ? 

तीर्थंकर रूप अ्रपूव निमित्त के सुयोग से माता के ज्ञान का 
श्रदूभुत विकास हो गया था । देवता भी माता के महान ज्ञान त्तथा 
अनुभव से अपने को कृतार्थ करते थे । 
माता से प्रइनोसर 

देवियों के द्वारा माता से किए गए प्रश्नोत्तरों की रूपरेखा 
समझने के लिये महापुराण में लिखित ये प्रध्नोत्तर महत्वपूर्ण हे । 
देवियों ने पूछा-- 
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«न्‍कः पंजरमभ्यास्ते...कः: पदयतिस्थनः ? 
कः प्रतिष्ठा लोबानां....कः पाठ्योक्षरख्युत:? ११ २--१३६॥ 
माता ! पिजरे में कोन रहता है ? कठोर दब्द करनेवाला 
कौन है ? जीवों का प्राश्नय कौन है ? प्रक्षर-च्यूत होने पर भी पढ़ने 
योग्य क्या पाठ है ? 
माता ने उत्तर दिया-- 
शुकः पंजरसध्यास्ते काकः परुष-निस्वनः। 
खोकः प्रतिध्ठा जीवानां इलोकः पादयोक्षरख्यूतः ॥॥२३७१। 
कः पंजरमध्यास्ते ?--इसमें; शु शब्द जोड़कर माता कहती 
हें---शुक पिंजरे में रहता है। दूसरे प्रइन के उत्तर में माता “का” शब्द 
जोड़कर कहती हें---कठोर स्वर वाला काक पक्षी होता है । तीसरे 
प्रश्न के उत्तर में माता लो शब्द को जोड़कर कहती हें---जीवों का 
झाश्रय लोक है। चौथे प्रश्न के उत्तर में माता कहती हें-- श्लो 
शब्द को जोड़ने से अक्षर-च्युत होने पर भी इलोक पठनीय है । 
तीन देवियों ने क्रम-क्रम से ये प्रश्न पूंछें--- 
कः समुत्सूृज्यते धान्ये घटयत्यम्ब को घटम्‌ ? 
बृषान्दशति कः पापी जदाष्यरक रे: पुथरक ? ॥॥२४४१ 
माता ! धान्य में क्या छोड़ दिया जाता है ? घट को कौन 
बनाता है ? वृषान्‌ भ्रर्थात्‌ चूहों को कौन पापी भक्षण करता है ? इनका 
उत्तर पृथक्‌-पृथक्‌ शब्दों में बताइये जिनके श्रादि के श्रक्षर पृथक- 
पृथक्‌ हों ? 
माता ने उत्तर दिया-- पलाल धान्य में छोड़ा जाता है। 
कुलाल -कुभकार घट को बनाता है । बिडाल चूहों को खाता है। 
इस उत्तर में प्रारम्भ के दो छाब्द पृथक-पृथक्‌ होते हुए अन्त का 
भ्न्‍रक्षर ल सबमें है । 
प्रमट रूप से प्रनेक देवियाँ माता की बड़े विवेक पूर्वक 
सेवा करती थी। 


बैरे । तीर्थंकर 


शी द्वारा गुप्त-खेवा 
महापुराण में यह महत्वपूर्ण कथन झ्राया है-- 
सिगृढ॑ ज शो देवी सिषेये किल साप्सराः॥। 
मधोतापइध-विनाश्ञाय प्रहिता तां महासतीम )।२६६९॥। 
अपने समस्त पापों का नाझ करने के लिए इन्द्र के द्वारा 
भेजी गई इन्द्राणी अनेक श्रप्सराशों के साथ माता की गुप्त रूप से 
सेवा करती थी । 
प्रभु की माता में प्रारम्भ से ही लोकोत्तरता थी। श्रब 
जिनेन्द्र देव के गर्भ मे आने से वह सचमुच में जगत्‌ की माता या 
जगदम्बा हो गई । उनकी महिमा का कौन वर्णन कर सकता है ? 


गर्भस्थ-प्रभु का वर्णन 
गर्भकल्याणक के वर्णन प्रसद्भ मे माता के गर्भ में विराजमान 
तथा सूर्य सदृश शीघ्र ही उदय को प्राप्त होने वाले उन भगवान की 
अवस्था पर प्रकाश डालने वाला धर्मेशर्माम्युदय का यह पद्म कितना 
भावपूर्ण है-- 
गर्भ बसन्नपि मलंरकर्लकितांगो । 
शानत्रयं त्रिभुवरनंकग्रुबंभार । 
तुंगोदयात्रि-गहुनांतरितोषि धाम । 
कि नास सूंचति कदाचन तिग्सरश्सि: ।६---६।॥। 
के जिनभगवान्‌ गर्भ में निवास करते हुए भी मल से 
ग्रकलक अंग युक्त थे । त्रिभुवन के श्रद्वितीय गुरु उन प्रभु ने मति, 
श्रुत तथा श्रवधि इन ज्ञानत्रय को धारण किया था । उन्नत उदयाचल 
के गहन में छिपा हुआ भी तिम्मरद्म ग्र्थात्‌ सूर्य क्या कभी अपने 
तेज को छोडता है ? 
भगवान तो माता के गर्भ में विराजमान हैं । थे चम-चक्षुग्रों 
के भ्रगोचर भ्रवश्य है, किन्तु उनके प्रभाव से माता में वृद्धि को प्राप्त 
अपूर्व सौन्दर्य तथा ज्ञान का भ्रद्भुत विकास देखकर सभी लोग 
यह जानते थे, कि इस भ्रसाधारण स्थिति का क्‍या कारण है ? प्राची दिशा 


सरकार त्‌ृ के 


के गज परे -सूर्म प्रारम्भ में छिपा रहता है, फिर भी 'विदव क्रो फ्रकादा 
केने जाले तेज/पुञ्का अभाकर के प्रभाव से उस दिशा में विलक्षण 
सौद्ये तथा अपूर्षता नयतगोचर होती है; ऐसी ही स्थिति भगवान के 
गर्भ में विद्यमान रहने पर जिनेन्द्रजननी की हुई थी। माता के 
सौन्दर्य की झलक एक देवी की इस सुन्दर उक्षित में प्रतीत होती है, 
जो उसने प्रश्न के रूप में माता के समक्ष उपस्थित की थी,। . देखी 
प्छती है-- न, कक आए हि फाए 
माता को स्तुति दम हक 
किसे दरंक, ल॑ कंःस्मिन्‌ू त्वयांस्म मुइर कविता) 
भ्राक्ति (र ब्सादस्य यवशंषं बलाधरुम ((१२--२६४' सह ज।। 
हे माता ! यह तो बताशञ्नो कि क्‍या तुमने इस जगत्‌ 'में 
एक चद्रमा को ही मृदु देखा है, जो उसकी परिपूर्ण कलारूप-सपत्ति को 
तूमने जबरदस्ती छीनकर अपने पास रख लिया है? 
यहाँ व्याज-स्तुति अ्रलंकार के द्वारा माता के अनुपम 
सौन्दर्य पर प्रकाश डाला गया है। महाकवि जिनसेन स्वामी माता 
की एक अपूर्व विशेषता को सप्राण शब्दो द्वारा व्यक्त करते हे-- 
सा नर्स,झ् पर कंखिस्‌ नम्यसे रस स्थयं जने:। 
जांड्री . लेब राद्र श्री: देवव ज सरस्यवर्त। ।१२--२६७॥। 
माता को स्वयं सभी लोग प्रणाम करते थे । माता किसी 
को प्रणाम नही करती थी । गर्भ में भगवान को धारण करने से माता 
की समता कोन कर सकता है ? झत जिनजनमी महान्‌ सौन्दये पूर्ण 
सन्द्रकला तथा भगवती सरस्वती सदश प्रतीत होती भी । 


प्रभु की जन्स-वेला 

भगवान के जन्म का समय समीप झा गया है। उस 
समय भगवान के पिता महाराज नाभिराय की स्थिति पर महापुराण- 
कार इन अ्रथंपूर्ण शब्दों में प्रकाश डालते हे-- 

ब्रनेक देवियाँ श्रादर के साथ जिसकी सेवा करती हे, ऐसी 
माता मरुदेवी परमसुख देने वाले और तीनों लोको में श्राश्चयें 


20228: 


है 


श्ड ] तोर्जकर 


उत्पन्न करने वाले भगवान ऋषभदेवरूपी तेज: पुझ्ज को धारण कर 
रही थी और महाराज नाभिराज कमलों से शोमायमान सरोवर के 
समान जिनेन्द्र होने वाले सुत रूपी सूर्य की प्रतीक्षा करतें हुए बड़ी 
आकांक्षा के साथ महान धैयें को घारण कर रहे थे । 

जगदम्बा महादेवी माता मरुदेवी के गर्भ में विराजमान 
ऋष़भनाथ प्रभू का ज्ञान-नेत्रों द्वारा दर्शन कर मुमुक्ष जन उन परम 
प्रभु को प्रणाम करते हुए महान्‌ सुख का अनुभव करते थे । प्रत्येक 
के श्रन्त:करण में बाल-जिनेन्द्र के साक्षात्‌ दर्शन की अवर्णनीय उत्कंठा 
उत्पन्न हो रही श्री । काल व्यतीत होते देर नही लगती । सुख के क्षण 
तो और भी वेग से बीत जाते हैं । श्रब वह मज्भूल वेला समीप है, 
जब त्रिभुवन को सुखदाता देवाधिदेव भगवान आदीदइवर प्रभु 
का जन्म होने वाला है । उन प्रभु को शतशः प्रणाम है । 


जन्म-कल्याणक 


प्राची के गर्भ में स्थित सूर्य सदृश जननी के गर्भ में वे ध्मे- 
सूर्य जिनेन्द्र भव्यों को श्रधिक हर्ष प्रदान कर रहें थे, किन्तु 
जिस समय उन प्रभू का जन्म हुआ, उस समय के आनन्द झौर शान्ति 
का कौन वर्णन कर सकता है? श्रन्त:करणों में सभी जीवों 
ने जिनेन्द्र-जन्मजनित आनन्द का अ्रनुभव किया। त्रिभुवन के 
सभी जीवों को सुख प्राप्त हुआ । जन्म के समय जननी को कोई कष्ट 
नही हुआ । देवियाँ सेवा में तैयार थी । 


पुण्य वातावररण 
उस समय का नैसगिक वातावरण रमणीय और सुन्दर 
हो गया । नभोमण्डल श्रत्यन्त स्वच्छ था । मन्द, सुगन्धित पवन का 
संचार हो रहा था । आकाश से सुगन्धित पुष्पों की वर्षा हो रही थी । 
प्राकृतिक मुद्रा को धारण करके आत्मा की वैभाविक परणति का 
त्याग कर अपनी प्राकृतिक स्थिति को ये जिनेन्द्र शीघ्र ही प्राप्त करेंगे, 
इसलिए सचेतन एवं अचेतन प्रकृति के मध्य एक अपूर्व उल्लास 
ओर आनन्द की रेखा दिखाई पड़ती थी । महापुराण में जन्म के 
समय हुई मधुर बातों का इस प्रकार वर्णन किया गया है-- 
विद्यः प्रसत्तिमासेदु: भ्रासीक्षिमंलसम्बरस्‌ । 
गुणानामस्थ वेसल्य अनुकत्तुंसिव प्रभोः॥१३-५१। 
उस समय समस्त दिशाएँ स्वच्छता को प्राप्त हुई थीं । 
आकाश भी निर्मेल हो गया था । उससे ऐसा प्रतीत होता था मानो 
भगवान के गुणों की निर्मलता का वे भ्रनुकरण कर रहे हों । 
प्रजानां ववधे हे: सुरा विस्मयमाशयन्‌। 
झम्लानि कुसुमान्युक्वे: मुमुचुः सुरमूदहाः ।।६॥। 


( है५ ) 


३६ ] तीर्षकर 


प्रजा का हर्ष बढ़ रहा था । देव आ्राइचर्य को प्राप्त हो रहे 
थे। कल्पवृक्ष प्रचुर प्रमाण में प्रफुल्लित भ्रृष्पों की वर्षा कर रहे थे । 
झनाहताः प्थुष्वाना वध्वनु्दिविजजानका: । 
सुदु: सुगंधिष्ठिशशिरो ससनन्‍्मंदं तदा बयो ॥७॥। 
देवों की दुंदुभि अपने आप ऊँचा शब्द करते हुए बज रही 
थीं। मृदु, शीतल झौर सुगन्धित पवन मन्द-मन्द बह रहा था। 
प्रचलणाल सही तोबात नुत्यन्तीव चलव्गिरिः। 
उद्बेलो. जलधिनुनं अगसत्‌ प्रंश्न॑ब॑ परम ॥।८।। 
उस समय पहाड़ों को कम्पित करती हुई पृथ्वी भी हिलमे 
लेंगी थी, मानो आनन्द से नृत्य ही कर रही हो । समुद्र की लहरे 
सीमा के बाहर जातो थी, जिनसे सूचित होता था कि बह परम 
श्रानन्द को प्राप्त हुआ हो । 
मुनिसुक्रत-काव्य में लिखा है :--- 
गृहेवु_ शंखा: भवनामराणां वनामरा्भा पटहा: परदेषु । 
ज्योतिह्सुराणां सदनेषु सिहा: कल्पेंदु घंटा: स्वयमेध नेद: ।।४--३६१४ 
प्रभु के जन्म होते ही भवतवासियों के यहाँ शखध्वनि होने 
लगी । व्यतरों के यहाँ भेरीनाद होने लगा । ज्योतिषी देवों के यहाँ 
सिहनाद हुश्रा तथा कल्पवासियों के यहाँ स्वयमेव घंटा बजने लगे । 


सोधमेंनद्र का विस्मय 

डस समय सोधरमेन्द्र का श्रासन कम्पित हुआ तथा मस्तक 
झुक गया था। सौधमेंन्द्र चकित हो सोचने लगे कि यह किसे 
निर्भय, शकारहित, श्रत्यन्त बाल-स्वभाव, मुग्ध-प्रकृति, स्वच्छन्द 
भाववाले तथा शीघ्र कार्य करने वाले व्यक्ति का काय॑ है ? 

हरिवंशपुराण में कहा है-- 

झासनसस्‍्य प्रकपेन वष्यो जिस्मितणोस्तवा । 


सोध पनाश्सलन्सौ शिभृत्वा मूर्थानमुज़्तम्‌ ।॥८---१२२१। 
झतिवालेल सुरयेतन स्वर्ेंब्रेयाइकिरिया । 


लिभंयेस विशकेन केनेदसप्यनुक्छितम्‌ ॥१२३॥ 


सं औकर [ है७ 
इन्द्रमहाराज पुनः चिस्तानिमग्न होकर विचार करते हेँ--- 
देक-आानत्रचशमय सरपराकमशालिनः । 
क्ंजिल्ातिकूलस्थ यः समर्थ: कदजंते ॥१२४॥ 
इस: पुरंदरः दाकः कर्म न गणितोउचुता । 
सोऊहूं कंपयतानेत सिहासनसकंपतम्‌ ॥॥१२५।) 


झपने पराक्रम से शोभायमान भी देव-दानव समुदाय के 
किचित्‌ प्रतिकूल होने पर जो उनके दमन करने की सामथ्यं धारण 
करता है, ऐसे श्र, पुरंदर, इन्द्र नामधारी मेरे भ्रकंपित सिहासन को 
कंपित करते हुए उसने मेरी कुछ भी गणना नही की । 


सहसा सौधमेंन्द्र के चित्त में एक बात उत्पन्न हुई, कि तीनों 
लोकों में ऐसा प्रभाव तीर्थंकर भगवान के सिवाय भ्रन्य में सम्भावनीय 
नही है---“सभावयामि नेदृक्ष॑ प्रभाव भुवनत्रये । प्रभु तीर्थकरादन्यम्‌ ।' 
पश्चात्‌ श्रवधिज्ञान द्वारा ज्ञात हो गया कि भरतक्षेत्र में महाराज 
नाभिराज के यहाँ ऋषभनाथ तीर्थंकर का जन्म हुआ है । तत्काल ही 
वह विस्मयभाव महान्‌ श्रानन्दरस में परिणत हो गया | “जयतां 
जिन इत्युक्त्वा प्रणनाम कइृतांजलि.” (१२८ सर्ग ८)--जिनेन्द्र 
भगवान जयवंत हों । ऐसा कहकर सात पेड़ जा हाथ जोड़कर सोधर्मन्द्र 
ने जिनेन्द्र भगवान को परोक्षरूप से प्रणाम किया । 


अन्मपुरो को प्रस्थान 

शीघ्य ही तीन लोक के स्वामी तीर्थंकर का जन्म जानकर 
देवों की हाथी, घोड़ा, रथ, गन्धव, पियादे, बेल तथा नृत्यक्ारिणी 
रूप सात प्रकार की सैन्य इन्द्र महाराज की झाज्ञा से निकलीं । उस 
समय क्षोक, विषाद आ्रादि विकारों का सव्वेत्र श्रभाव हो गया था । 
सर्व जगत्‌ प्रानन्द के सिन्धु में निमग्न था। शान्ति का सागर दिखू- 
दिग्रन्त में लदरा रहा था। 


' शद ] सीर्थकर 


प्रइण ? 

इस प्रसद्भ में एक शंका उत्पन्न होती है कि भगवान का 
जन्म तो अयोध्या में हुआ और उनके जन्म की सूचना देने वाली 
वाद्य-ध्वनि स्वर्गलोक में होने लगी । इन्द्रों के मुकुट झुक गए । इस 
कथन का क्‍या कोई वैज्ञानिक समाधान है? 


समाधान 

जिनागम में जगद्‌ व्यापी एक पुद्गल का महास्कन्ध माना 
है, वह सूक्ष्म है । आज के भौतिक शास्त्रज्ञों ने 'ईथर' नाम का एक 
तत्व माना है, जिसके माध्यम से हजारों मील का शब्द रेडियो यन्त्र 
द्वारा सुनाई पड़ता है । इस विषय में श्रागम का यह आधार ध्यान 
देने योग्य है । तत्वार्थ सूत्र में पुदगल के दब्द, बध श्रादि भेदों का 
उल्लेख करते हुए उसका भेद सूक्ष्मता के साथ स्थूलता भी बताया है । 
तत्वार्थराजवार्तिक में लिखा है “द्विविधं स्थौल्यमवर्गंतव्यं । तत्रात्यं 
जगद्व्यापिनि महास्कंधे” (अ्रध्याय ५, सूत्र २४, पृष्ठ २३३)--दो 
प्रकार की स्थूलता कही गई है । पुद्गल की अन्तिम स्थूलता जगत्‌ 
भर मे व्याप्त महास्कंध में है। इस महास्कंध के माध्यम से जिनेन्द्र- 
जन्म की सूचना तत्काल सम्पूर्ण जगत्‌ को अनायास प्राप्त हो जाती 
है । इस महास्कध तत्व का स्वरूप किसी भी श्रन्य सिद्धान्त में नही 
बताया गया है, कारण वे एकान्तवाद असवेज्ञों के कथन पर शआ्राश्नित 
हैं भौर जेन-धर्म सर्वज्ञ के परिपूर्ण ज्ञान तथा तदनुसार निर्दोष वाणी 
पर अवस्थित है। 


देव सैना 

सिद्धान्तसार दीपक में लिखा है कि इन्द्र महाराज की 
सवारी के श्रागे-आगे सात प्रकार की सेना मधुर गीत गाती हुई 
चलती थी । आभियोग्य जाति के देवो ने गज, तुरज्ञ श्रादि का रूप 
धारण किया था। देवगति नाम कर्म का उदय होते हुए भी अ्रल्प 


पुष्य होने के कारण उन श्राभियोग्य जाति के देवों को विविध 
प्रकार के वाहन श्रादि का रूप धारण करना पड़ता था । ऐसी ही 
दशा किल्विषिक देंबों की हीन पृण्य होने के कारण होती है । वे 
अशुद्ध पिंडघारी न होते हुए भी छूद्रों के समान उच्च देवों से पृथक्‌ 
गमनादि कार्य करते हैं । जिनेन्द्र जन्मोत्सत के समय उनका कहाँ 
स्थान रहता है, यह पृथक्‌ रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। 

गज रूपधारी देवों की सेना विद्याधर, कामदेव आ्रादि का 
बड्ज स्वर मे गुणगान करती है । तुरड्भ सेना ऋषभ स्वर में माडलिक 
महामांडलिक राजाओं का गुणगान करती है | देवरथ वाली सेना 
गाधार स्वर मे बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण के बल-वीये का गुण- 
गान करती हुई नृत्य करती जाती थी । पैदल रूप देवसेना मध्यम स्वर 
में चक्रवर्ती की विभूति, बल, वीर्यादि का गुणगान करती थी । वृषभ 
सेना पच्रम स्वर से लोकपाल जाति के देवों का गुणानुवाद करती 
हुई चरमशरीरी मुनियो का गुणगान करती थी । घैवत स्वर में 
गन्धर्व-सेना गणधरदेव तथा ऋद्धिधारी मुनियों का गौरवगान करती 
थी । नृत्यकारिणी सेना निषाद स्वर में तीर्थंकर भगवान के छियालीस 
गुणो का और उनके पुण्य जीवन का मधुर गान करती थी । 
झदभुत रस का उद्दोपक ऐरावबत 

सौधर्मेन्द्र ने ऐरावत हाथी पर झाची के साथ बैठकर अनेक 
देवो से समलकृत हो अयोध्या के लिए प्रस्थान किया । ऐरावत गज 
का वर्णन अद्भुत रस को जागृत करता है। देविक चमत्कार का 
वह शभ्रत्यन्त मन्तोज्ञ रूप था। विक्रिया शक्ति सम्पन्न देवों 
मे कल्पनातीत शक्ति रहती है। उनका शरीर औदारिक शरीर की 
प्रपेक्षा अत्यन्त सूक्ष्म होता है। उस सूक्ष्म परिणमन प्राप्त वेक्रियिक 
शरीर का स्थूल रूप दर्शन ऐरावत हाथी के रूप में होता था । वह 

१“यथेह दासाः वाहनादिव्यापारं कुर्वन्ति तथा तत्रा5डभियोग्या: वाहनादि- 


भावतोपकुर्वेन्ति । किल्विषं पापं तदेषामस्तीति किल्विधिका: तेंइत्यवासिस्थानीया 
मता:“--- (त० रा० झ० ४, सू० ४ पू० १५१) | 


++] सोजेगल 


गज लौकिक गजेन्द्रों से भिन्न था । वह देव सामथ्यं का सुभधुर प्रदर्शन 
था। 

ऐराबत का स्वरूप चिन्तन करते ही बुद्धिजीवी भनुष्य में 
अद्भुत रस उत्पन्न हुए बिना न रहेगा । यदि वह सोचे कि स्थूल रूप- 
धारी छोटे दर्पण में बड़े-बड़े पदार्थ प्रतिबिम्ब रूप से अपना सूर्क्म 
परिणमन करके प्रतिबिम्बित होते हे । छोटे से केमरा द्वारा बड़ी 
क्स्तुश्रों का चित्र खीचा जाता है, तब इससे भी सूक्ष्म वेक्रियिक 
झरीरधारी देव रचित ऐरावत गज का सद्भाव पूर्णतया समीक्षक 
बुद्धि के अनुरूप है। सम्यग्दृष्टि जीव की श्रद्धा पदार्थों की अ्रचित्य 
शक्ति को ध्यान मे रखकर ऐसी बातों को शिरोधार्य करने मे सकोच 
का अनुभव नही करती है । सर्वेज्, वीत्तराग, हित्तोपदेशी भगवान के 
द्वारा कथित तत्व होने से ऐसी बातें सम्यक्त्वी सहज ही स्वीकार करता 
है । इन बातो को काल्पनिक समझने वाला झआगम की विविध 
शाखाओं का मार्मिक ज्ञाता होते हुए भी सम्यक्त्वशून्य ही स्वीकार 
करना होगा, कारण सम्यक्त्वी जीव प्रवचन में कथित समस्त तत्वों 
को प्रामाणिक मानता है। एक भी बात को न मानने वाला आगम 
में मिथ्यात्वोदय के अ्रधीन माना गया है तथा श्रद्धाशून्य कहा गया है । 

विवेकी सम्यक्त्वी जीव ग्रागमोक्‍्त श्राश्चयंप्रद बातों के 
विरुद्ध अश्रद्धा का भाव त्यागकर यह सोचता है :-- 

सूक्ष॑ जिनोदित॑ तत्व॑ हेलुभिनेद हन्यते। 

ग्राशासिदध उ॒ तब ग्राह्मं नान्‍यथाबादिनों जिन: ।। 

सर्वज्ञ जिनेन्द्रदेव द्वारा कथित तत्व श्रत्यन्त सूक्ष्म है। 
उसका युक्ततियों द्वारा खंडन नहीं हो सकता । उसे भगवान की भाज्ञा 
रूप' से प्रामाणिक मानकर ग्रहण करना चाहिये, क्‍योंकि जिनेन्‍्द्र 
अन्यथा प्रतिपादन नही करते हे । रागद्वेष तथा अज्ञान के द्वारा 
सिथ्या कथन किया जाता हैं। जिनेन्द्रदेव सर्वेज्ष, वीतराग एवं 
हितेपदेक्षी हैं; भ्रतः उनकी वाणी में मुमुक्षु भव्य संदेह नहीं 
करता है । 


सौर [ ४४% 
जिश्ेथा बात 

एक वात विशेष विक्षारणीय हे। अ्राधुनिक विज्ञान के 
अनुसन्धान द्वारा ऐसी अनेक शोधों तथा आविष्कारों की उपलब्धि 
हुई है, जिसका जैन शास्त्रों में पहले ही कथम किया जा चुका है । 
युद्यल तत्व में प्रचिन्त्य ग्रनन्‍्त शक्तियों का भण्डार है, यह जेन- 
मान्यता श्राज के भौतिक विचित्र आरविष्कारों द्वारा समर्थन को प्राप्त 
कर रही है । वैज्ञानिकों की एटम (अ्रणु ) सम्बन्धी शोध ने संसार 
को चकित कर दिया है । जमंन वैज्ञानिक आंस्टाइन ने यह प्रमाणित 
कर दिया' कि एक माशा वजन के पुद्गल में शक्ति का इतना महान्‌ 
भण्डार भरा है कि उससे दिल्‍ली से कलकत्ता पूरी लदी हुई डाकगाड़ी 
छुह सो बार गमनागमन कर सकती है। अमेरिकन शासन द्वारा 
प्रकाशित पुस्तक 'फरए॥ण7ह्र 0४ 8६09” मे लिखा है जब 
हम दियासलाई की एक लकड़ी जलाते हे, तब एक मोमबत्ती जलाने 
योग्य पर्याप्त गर्मी प्राप्त होती है । यदि हम उस दियासलाई के श्रणुओरो 
का विभाजन करते जांय, तो इतनी शक्ति प्राप्त हो जायगी, जिससे 
स्विटजरलेड देश के हिमाच्छादित पझ्राल्प्स पर्वत का समस्त बर्फ 
पानी रूप परिणत कराया जा सकता है। जब ऐसी पुदूगल की 
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प्रद्धू त शक्तियों, का, उपयोग सीमित शक्ति तथा साधन सम्पन्न मानव 
कर सकता है,धतब_ वेक्रियिक,शरीरधारी अ्रवधिज्ञानी देव क्या-क्या 
अमत्कार नही दिखा सकते ? अतएव आ॥रात्म हिरतेषियों का कतेब्य है 
कि जिनवाणी के कथन पर श्रद्धा करने में संकोच न करें । 


सुन्दर कल्पना 
सोलह स्वर्ग पर्यत क॑ समस्त देव-देवागना तथा भवनत्रिक के 
देवताओं का समुदाय महान्‌ पुण्पात्मा सोधर्मेंन्द्र के नेतृत्व में 
ग्राकाशमार्ग से श्रेष्ठ वैभव, आनन्द, प्रसन्नता तथा अमर्यादित उल्लास 
के साथ अयोध्या की ओर बढ रहा था । जिनसेन स्वासी ने लिखा 
हैं: 
तेषामाषततां घानविसानराततं नभः । 
त्रिबष्टिपटले: पोषन्यत्‌ स्वर्गान्तरमसिवासूजत्‌ ॥ १३--२२॥। 
उन आते हुए देवों का विमान भोर वाहनों से व्याप्त हुआ 
ग्राकाश ऐसा प्रतीत होता था मानो त्रेसठ-पटल वाले स्वर्ग को छोड 
यहाँ भ्रन्य स्वर्ग का निर्माण हुआ हो । 
महाराज नाभिराजके राजभवन का प्रागण सुरेन्द्रों के समु- 
दाय से भर गया था। देवो की सेनाए अयोध्यापुरी को घेरकर 
अवस्थित हो गई । इन्द्र ने शची को आदेश दिया, कि तुम प्रसव- 
मन्दिर में प्रवेश करो । माता को सुखमयी निद्रा में निमग्न करके 
उनकी गोद में मायामयी शिक्षु को रखकर जिनेन्द्रदेव को मेरु पर्वत्त 
पर अभिषेक के लिये लाओ। 


शची द्वारा जिनेन्द्र-चंद्र का दर्शन 

ज्ची ने सुरराज की आज्ञा का पालन करते हुए उस नरेन्‍्द्र- 
भवन के अन्त.पुर में प्रवेश किया और माता मरुदेवी के अंचल के 
भीद्वर विद्यमान बालस्वरूप जिनेन्द्र-चन्द्र का दर्शन किया । उस 
समय इन्द्राणी के हृदय में ऐसा आनन्द हुआ कि उसका वर्णन 
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साक्षात्‌ भारती के द्वारा भी शायद ही सम्भव हो । त्रिलोकीनाथ की 
मुख-चन्द्रिका का दर्शन कर शची के नयन-चकोर पुलकित हो रहे थे । 
हृदय कल्पनातीत भ्रानन्द-सिन्धु में निमम्न हो रहाथा | शच्ी ने 
बाल-जिनेन्द्र सहित माता को बड़े प्रेम, ममता, श्रद्धा तथा भक्तिपूवंक 
देखा । अनेक बार भगवान और जिनमाता की प्रदक्षिणा के पश्चात, 
त्रिभुवन के नाथ भगवान को बड़ी भक्त से प्रणाम किया तथा जिनमाता 
की स्तुति करते हुए कहा-- 
त्वसम्ब भुवनास्थासि कल्याणी त्वं सुमंगला । 
महादेवी त्वसेवाद्य त्वं सपुण्या यहास्थिनी ।॥१३--३० सहापुराण।। 
हे माता ! तुम तो तीनों लोकों का कल्याण करने वाली 
विश्वजननी हो, कल्याणकारिणी हो, सुमद्भला हो, महादेवी हो, 
यश्मस्विनी और पृण्यवती हो । 


जिनेन्द्र के स्पर्शन का सुख 
इस प्रकार जिनेन्द्र जननी के प्रति श्रपना उज्ज्वल प्रेम 
प्रदर्शित करते हुए माता को निद्रा निमग्न कर तथा उनकी गोद में 
साया-शिशु को रखकर शची ने जगदुगुरु को अपने हाथों में उठाया 
श्रोर परम ग्रानन्द को प्राप्त किया । जिनसेन स्वामी कहते हें-- 
तदगात्र-स्पशेमासाध  सुदुलंभससो तथा । 
मेने जिभुवनेश्वर्य स्वसात्कृतसिवालखिलस्‌ ॥१३--३ ३॥। 
उस समय अत्यन्त दुर्लभ बाल-जिनेन्द्र के शरीर का स्पर्श 
कर शी को ऐसा प्रतीत हुआ, मानो तीन लोक का ऐड्वर्ये ही उसने 
अपने भ्रधीन कर लिया हो । इन्द्राणी ने प्रभु को बड़े आदर पूर्वक 
लेकर इन्द्र को देने के लिए प्रसव-मन्दिर के बाहर पैर रखे । उस 
समय भगवान के श्रागे अष्टमज्जल द्रव्य श्र्थात छत्र, ध्वजा, कलश, 
चामर, सुप्रतिष्ठिक (ठोना) झारी, दर्पण तथा पंखा धारण करने 
बाली दिक्कुमारी देवियाँ भगवान की उत्तम ऋद्धियरों के समान गमन 
करती हुई प्रतीत होती थीं । इसके भ्रनन्तर इन्द्राणी ने देवाधिदेव को 


| तबेका 


सुरराज के करतल में सौंधा । कहा भी है--- 
ततः करतले देवी दं बराजस्म तं न्यथात्‌। 
बालाकंमोौदये सानो प्राचीव प्रस्फुरन्मथों ॥॥१३---३६॥। 
जिस प्रकार पूर्व दिशा प्रकाशमान मणियों से झोभायमाच 
उदयाचल के शिखर पर बाल-सूर्य को विराजमान करती है, उसी 
प्रकार इन्द्राणी ने बाल-जिनेन्द्र को इन्द्रक करतलमे विसजमान 
कर दिया। 


सुरराज द्वारा सहस्र नेन्न धाररण 
प्रभु की ग्रनुपम सौन्दरयपूर्ण मनोज्ञ छबि का दछ्न कर 
सुरराज ने सहस्रनेत्र बनाकर अपने श्राइचर्यंचकित अंत:करण को 
तुप्त करने का प्रयत्न किया, किन्तु फिर भी वह आरचर्य एवं आनन्द 
के सिन्धु में आकंठ निमग्न रहा श्राया । जिस समय सुरराज ने 
जिनराज को श्रपनी गोद मे लिया, उस समय जय-जयकार के उच्च 
स्वर से दशों दिशाएँ पूर्ण हो रही थी । इन्द्र ने प्रभु की स्तुति करते 
हुए कहा-- 
रथ रेव जगतां ज्योतिः त्वं देव जबगतां गुर: । 
स्व देव जगतां घाता रवं देव जगतां पति: ।।४१॥ महापुराण 
हें भगवन्‌ ' आप विद्वज्योति स्वरूप हो, जगत्‌ के गुरु हो, 
त्रिभुवन को मोक्षमार्ग का प्रदशेन कराने वाले विधाता हो । हे देव ' 
आप समस्त जगत्‌ के साथ हो । 


ऐरावत पर स्थित प्रभु की शोभा 

भगवान को अ्रपनी गोद में लेकर सुरराज ऐसक्तः हाथी पर 
विराजमान हुए । उस समय ऐसा दिखता था मानो निषध फ्वेत के 
अ्रंक में बालसूय शोभायमान हो रहा हो । उस परम फावन दुश्च्र की 
क्षण भरः अपने मन में कल्पना करने से हृदय में एक सखुर रुख 
की घारा प्रघाहित हुए बिना न रहेमी । सौघर्मन्द्र की समेद 
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औंजिलोकीनाथ है । ईशान स्वर्ग का धुरेन्र धंचल वेण का छत्र लगाए 
है । सनत्कुमार तथा महेन्द्र नामक इन्द्रयुगल देवांधिदेव के ऊपर 
चामर दुरा रहे हें । उस लोकोत्तर दृष्य की कल्पना ही जब हृदय 
में पीयूष धारा प्रवाहित करती है, तब उसके साक्षात्‌ दशेन से जीवों 
की क्‍या मनःस्थिति हुई होगी ? जिमसेनाचार्य कहते हे-- 
ड्ष्टबा तदातनों मृति कुद॒प्टिमरतो परे। 
सम्मार्गदचिमातेनु: इख-प्रोेभाश्यस।स्थिताः ।।६३१। 

उस समय की विभूति का दर्शन करके अनेक मिथ्यादृष्टि 
देंवो ने इन्द्र को प्रमांणरूप मानकर सम्यक्त्वभाष को प्राप्त किय। था । 
सुमेरु फी ओर प्रस्थान 

'महापुराण में लिखा है, “मेरु पवत पर्यन्त नीलमणियो से 
निमित सोपान-पंक्ति ऐसी शोभायमान हो रही थी, मानो नीले दिखने 
वाले नभोमंडल ने भक्तिवश सीढ़ियों रूप परिणमन कर लिया हो । 

समस्त सुर-समाज ज्योत्तिषपटल का उललघन कर जब 
ऊपर बढा, तब वे ताराश्रों से समलंकृत गगनमंडल को ऐसा सोचते 
थे, मानो यह कुमुदिनियों से शोभायमान सरोवर ही हो । ज्योतिष- 
पटल में ७६० योजन पर ताराश्ो का सद्भाव है । उसके झ्रागे दद 
थोजन ऊँचाई पर सूर्य का विमान है, पष्चात्‌ 5० योजन ऊपर जाने 
पर चन्द्र का विमान है। तीन योजन पर नक्षत्र हे । तीन योजन 
ऊपर बध है । तीन योजन ऊपर शुक्र है । तीन योजन ऊपर बहस्पति 
है। जार योजन ऊपर मज्ुल है । चार योजन ऊपर शनेइचर का 
विमान है ।' इस प्रकार ७६० योजन से ऊपर ११० योजन में ज्योतिषी 

१ जैनागस के अनुसार ८०० महायोजन अर्थात्‌ ८००%२००० 
कोश प्रर्यात्ष १.६० ०,००० कोश पर सूर्य घिमान है। दानैदचर का विमान ६०० 
अहायोजन अर्थात्‌ १८००,००० कोश पर स्थित है। मेर पर्वत रुक लत्त्स 
योजन अमाण ऊँचा है। एक हजार योजन तो उसकी गहराई है। चालीस 
योंजन की चूलिका है। ग्रतः मूतल से €६०४० योजन पर मेरु शिखर है । 
वह ६६०४० »( २००० शर्थात्‌ू १९८०८०००० कोद्ा पर है। उतनी ऊँचाई तक 


देवों के सिबाय ऋटणधिधारी मुनि तथा विद्याघर भी जाते है । भतः ज्योतिलोंक 
तक मनुष्यों के पहुँचने की संभावना तनिक भी भचरजकारी नही है । 
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देवों का भावास है । ये ज्योतिषी देव मेरु पर्वत से ११२१ योजन दूर 
रहकर मेरु की परिक्रमा करते हैं । 


सघुर उत्प्रेक्षा 
जब जिननाथ को लेकर देवेन्द्र समुदाय ज्योतिलोंक के 
समीप से जा रहा था, उस समय के दृश्य को ध्यान में रखकर कवि 
ग्रहेंद्दास एक मधुर उत्प्रेक्षा करते हें-- 
मुग्धाप्सरा: कापि चकार सर्वानुत्फ् रल-बबन्नान्‌ किल धूप्चूर्णम्‌। 
रथाग्रवासिस्यरुणे क्षिपंती हसंति चांगारचयस्थ बुध्या ५-३ ११। 
किसी भोली श्रप्सरा ने सूर्य सारथि को अंगीठी की अग्नि 
समभकर उस पर घृपचूर्ण डालकर सबको हास्ययुक्त कर दिया था। 
सुमेर की ओर जिनेन्द्रदंव को लेकर जाता हुआ समस्त 
सुर-समाज ऐसी आशंका उत्पन्न करता था, मानो जिनेन्द्र के समवशरण 
के समान अब स्वर्ग भी भगवान के साथ साथ विहार कर रहा है । 


मेरु पर पहुँचना 

अब सोधमेंन्द्र मेर पर्वत के शिखर पर जिनेन्द्र भगवान 
साथ पहुँच गए । महापुराण में कहा है :--सुरेन्द्र ने बड़े प्रेम 
गिरिराज सुमेरु की प्रदक्षिणा की श्रौर पाडुकवन मे ऐशान दिशा में 
स्थित पॉडक-शिला पर भगवान को विराजमान किया। यह शिला 
सो योजन लम्बी, आठ योजन चौड़ी और प्रधंचद्रमा के समान आकार 
वाली है। उस पांडुक वन में आाग्नेय दिशा में पांडु कंबला, नेऋत्य 
दिशा मे रक्ताशिला और वायब्य दिशा में रक्‍्तकंवला शिला हैं । 

सुवर्ण वर्ण वाली पांडुक शिला पर भरतक्षेत्रोत्पन्न तीर्थंकर 
का अभिषेक होता है । रूप्य श्रर्थात्‌ रजत वर्णवाली पांडुकंबला पर 
पश्चिम विदेह के तीर्थंकर का; सुवर्ण वर्ण वाली रक्ताशिला पर ऐरवत 
क्षेत्र के तीथंकर का तथा रक्त वर्णवाली पाडकंबला शिला पर पूर्व विदेह 
के तीर्थंकर का अ्रभिषेक होता है। यह कंथन त्रिलोकसार (गाया 


| 


के 
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६३३, ६३४) में आया है । तत्वा्थराजवातिक में पांडुकशिला को 
पूर्व दिशा में बताया है-- “तस्यां प्राच्यां देशि पांडुकशिला” (पु० 
१२७) । वहाँ यह भी लिखा है-- “अ्रपाच्यां पांडुकंबलशिला” 
अर्थात्‌ दक्षिण दिशा में पांडुकंबल-शिला है । “प्रतीच्यां रक्तकंवल- 
शिला” श्रर्थात्‌ पश्चिम में रक्‍्तकवलाशिला है। “उदीच्यां श्रति- 
रक्तकंवलशिला” श्रर्थात्‌ उत्तरमें अतिरक्तकंबलशिला है । 
अकलंक स्वामी ने यह भी लिखा है कि--पूर्व दिशा के 
सिहासन पर पूर्व विदेह वाले तीर्थंकर का, दक्षिण में भरत वालों 
का, पश्चिम में पश्चिम विदेहोत्पन्नों का तथा उत्तर के सिहासन पर 
ऐरावत क्षेत्रोत्पन्न तीर्थकरो का चारों निकाय के देवेन्द्र सपरिवार तथा 
महाविभूतिपूर्वक क्षीरोदधि के १००८ कलबझों से भ्रभिषेक करते हैं । 
कहा भी है--पौररुत्ये सिहासने पूर्वविदेहजान, भ्रपाच्ये भरतजान्‌, 
प्रतीच्ये अ्रपरविदेहजानू, उदीच्ये ऐरावतजांस्तीथेकराश्चतुनिकाय- 
देवाधिपा: सपरिवारा: महत्या विभूत्या क्षीरोदवारिपरिपूर्णाष्ट- 
सहस्र-नकनककलशरभिषिचंति (पृ० १२७) । 
तिलोयपण्णत्ति मे लिखा है कि पाडुकशिला पर सूर्य के 
समान प्रकाशमान उन्नत सिहासन है । सिंहासन के दोनो पादरवों में 
दिव्यरत्नो से रचे गए भद्रासन विद्यमान है। जिनेन्द्र भगवान को 
मध्य सिहासन पर विराजमान करते है । सोधमेंन्द्र दक्षिण पीठ पर 
झ्ौर ईशान इन्द्र उत्तर पीठ पर अ्रवस्थित होते हैं। (गाथा १८२२--- 
२३--२८--२६, अध्याय ४) 
उक्त विषय पर त्रिलोकसार की ये गाथाएँ प्रकाश डालती 
पांडक-पांडकंबल-रक्ता तया रक्तकबलास्या: शिलाः। 
ईशानात्‌ कांचन-दष्या-तपनीय-द धिरनिभाः ।३६३३॥। 
भ रतापरविदे हैरावतापूर्व जिदेह-जिसलिबद्धा: 
चृर्धोपरदक्षियोत्त र-दोर्धा ह्रस्थिर-स्थिरभूमिमुझा: ॥६३४॥ 
भध्ये सिहासनं जिनस्यथ द्षिणगर्त तु सोधमें। 
उत्तरमीशानेंद्र सड्ासनसिह अयगं वुसम्‌ ॥६३६।। 


बट ..] ही 


ओर जसतेथ 

मरतक्षेत्र के जिनेस्द्र का ससेरु पंत की पॉडक क्षिला पर 
अभिषेक होता है । उस मेरु की मीव एक हजार योजन् प्रमात्र है । 
जम्जूद्वीप सम्बन्धी 'मेरु का नाम सुदर्शन मेरु है । इस मेरु के प्रधोभाग 
से भद्रशाल वन है । पाँच सौ यीजन ऊँचाई पर मन्दनवन है । पश्चात्‌ 
साढ़े बासठ हजार योजन की ऊँचाई पर सौमनस वन है। वहाँ से 
छत्तीस हजार योजन ऊँचाई पर पाडक वन हे । इन चारो वनों में 
चारों दिशाओं में एक-एक अकृश्रिम चेत्यालय है । एक मेरु सम्बन्धी 
चारो वनों के सोलह चेत्यालय हैं । विजय, भ्रचल, मंदर तथा विद्यु- 
म्माली नाम के चारों मेरुओ के सोलह-सोलह जिनालय मिलकर 
पांच मेरु सम्बन्धी अ्रस्सी जिनालय आगम में कहे गए हे । इन 
ग्रकृत्रिम जिनालयो में अत्यन्त वेभवफृर्ण जीवित जैनघर्म समान 
भनोश १०८ जिनबिम्ब शोभायमान होते हे । राजवात्तिक मे लिखा 
है---“ग्रहंत प्रतिम। श्रनाद्यनिधना भ्रष्टशब्नसख्या. वर्णनातीतविभवा: 
मूर्ता इब जिनघर्मा विराजते” (पृ० १२६) 

यह मेरु पर्वत नीचे से इकसठ हजार योजन पर्थन्त नाना 
रत्नयुक्त है। उसके ऊपर यह सुवर्ण सयुक्त है। त्रिलोकसार में 
कहा है-- 

नॉनारत्नथिक्ष्त्र: एकबच्ठिः जप प्रथस्त: । 
लत उपरि मेहः सूअर्णवर्णास्दित: भरदति ॥।६१ह।॥। 

मेरु सम्बन्धी जिनालयों की वदना करके देव, विद्याधर 
तथा चारण ऋद्धिधारी मुनीश्वर आत्म-निर्मलता प्राप्त करते हे । इस 
सुदर्शन मेरु की चालीस योजन ऊँची चूलिका कही गई है । उस चूलिका 
से बालाग्न भाग प्रमाण दूरी पर स्वर्ग का ऋजु विमान श्रा जाता है । 
इस एक लक्ष योजन ऊँचे मेरु के नीचे से श्रधोलोक आरम्म होता है । 
मेरु प्रमाण मध्यलोक माना गया है। यही बात राजखातिक में इस 
प्रकार वर्णित है-'मेसरूद्ययं कयस्‍्मां लोकानां -मक्‍्तदंड: । तस्याधस्ताद- 
घोलोक' । चूलिकामलाइुब्ब॑मुध्जेलोफ: । -म्रध्यम्रप्रमाणस्तियेग्वि- 


सोचकर! [ डर 


स्तीणंस्तियंग्लेक: । एवं. च कृत्वाध्न्वर्थनिवचन क्रियते | लॉकजर्य॑ 
मिनातीति मेरुरिति” (पृ० १२७) 

मेरु के वर्ण के विषय में श्रकलंक स्वामी ने लिखा है--- 
“भ्रधोभूमिभाग सम्बन्धी एक हजार योजन प्रमाण प्रदेश के ऊपर 
बेड्य मणिरूप मेरु का प्रथम कांड है । द्वितीय काड सर्व रत्नमय है, 
तुतीयकाण्ड सुवर्णमय है । 'चूलिका वेड्येमयी -“चुलिका वेड्यंभणि- 
मयी है।” (पृ० १२७) 


पांडक शिला 
पांडक शिला के विषय मे जिनसेन स्वामी का यह पद्च 
ध्यान देने योग्य है--- 
या5मला शोलमालेव मुनीनाभ्तलिसस्मता। 
जैनो तनुरिवात्यन्तभास्वरा सुरभिदशुत्ति: ॥१३--६२॥। 
वह निर्मल पांडुकशिला शील-माला के समान मुनियों को 
श्रत्यन्त इष्ट है । वह जिनेन्द्र भगवान के शरीर के समान प्रल्यम्द 
देदीप्यमान, मनोज्ञ तथा पवित्र है। 
स्वयं घोतापि या धौता शतहाः सुरनायकं: । 
क्षीराण॑वाम्यनि: पुण्ये: पृणष्यस्येवाक्रक्षिति: ।।१३--६२।॥। 
बह शिला स्वयं धौत भ्र्थात्‌ उज्ज्वल है, फिर भी सुरेन्द्रों ने 
सैकड़ो बार उसका प्रक्षालन किया है। वास्तव में वह पॉडुकशिला 
पुण्योत्पत्ति के लिए खानि की भूमि तुल्य है । 


जन्साभिषेक 

सभी देवगण जन्‍्मोत्सव द्वारा जन्म सफल करने के हेतु 
पॉडुकश्षिला को घेरकर बंठ गए । देवों की सेना आकाशरूवी भ्रॉगन 
को व्याप्त कर ठहर गई । भगवान पूर्व मुख विराजमान किए गए । 
देव दुंदुभि बज रही थी । भप्सराएँ नृत्यगान में निमम्न थीं। भत्यन्त 
प्रशान्त, भव्य तथा प्रमोद परिपूर्ण वातावरण था। सौधर्मनद्र ने 


है | 


०, |] सीक्षकर 


अभिषेक के लिए प्रथम कलश उठाया । ईशानेन्द्र ने सघन चन्दन से 
चचित दूसरा पूर्ण कलश उठाया । बहुत से देव श्रेणिवद्ध होकर 
सुवर्णणयी कलशों से क्षीरसागर का जल लेने निकले । 


भगवान का रक्त घवल वर्ण का था। क्षीरसागर का जल 
भो उसी वर्ण का है । ग्रतएव उस जल द्वारा जिनेन्द्रदेव का अभिषेक 
बढ़ा सुन्दर प्रतीत होता था। महापुराणकार कहते हैं-- 
पूतं स्वायंभुवं यात्र स्प्रष्टुं क्षीरास्छक्योणितम्‌ । 
सान्यदस्ति जल॑ योग्य क्षीराव्पि सलिलाइते ॥१३--१११॥ 
जो स्वय पवित्र है, और जिसमे दुग्ध सदुश स्वच्छ रुघिर 
है, ऐते भगवान क॑ शरीर का स्पर्श करने के लिए क्षीरसागर के जल 
के सिवाय अन्य जल योग्य नही है, ऐसा विचारकर ही देवों ने पंचम 
क्षीरसागर के जल से पंचम गति को प्राप्त होने वाले जिनेन्द्र के 
अभिषेक करते का निश्चय किया था । 


क्षीरसागर को विशेषता 
क्षीरसागर के विषय में त्रिलोकसार का यह कथन ध्यान 
देने योग्य है-- 
जलयरजीया लवण कालेयंतिम-सयंभुरम्रण ये । 
कम्ममहोीपशिबर्ड ण हि सेसे जलयरा जीवा ॥॥३२०१। 


लवण समुद्र, कालोदधि समुद्र, श्रन्तिम स्वयंभूरमण समुद्र 
ये कर्मभूमि से सम्बद्ध है । इनमे जलचर जीव पाए जाते है। शेष 
समुद्रों में जलचर जीव नहीं हैं । 


इससे यह विशेष बात दृष्टि में आ्राती है कि क्षीरसागर का 
जल जलचर जीवों से रहित होने के कारण विशेषता धारण करता 
है | भ्रभिषेक जल लाने के कलश सुवर्णनिमित थे । बे घिसे हुए 
चन्दन से चचित थे तथा उनके कंठभाग मृकताओं से श्रलंकृत थें 
“मुक्ता फलांचितग्रीवा: चन्दनद्रवचनचिता: ।” (पृ० ११५) 


सीचंकर [ ५१ 
सौधरमेलत्ा की लोकोत्तर भक्त 


जिनेन्द्र भगवान के श्रभिषेक की भक्ति में लीन सौधसमेंन्द्र 
की विचित्र श्रवस्था हो रही थी । देवों द्वारा लाए भए सभी १००८ 
कलझों को एक साथ धारण करने की लालसा से सुरेन्द्र ने विक्रिया 
द्वारा अनेक भूजाएँ बना ली। श्रनेक श्राभूषणों से श्रलंकत उन 
भुजाओों से वह इन्द्र भूषणांग जाति के कल्पवृक्ष सदुश प्रतीत होता 
था; शभ्रथवा एक हजार भूजाओ द्वारा उठाए हुए तथा मोतियों से 
अलंकृत सुवर्ण-कलशों को धारण करते हुए वह सुरराज भाजनांग 
कल्पवृक्ष की शोभा को धारण करता था । 


प्रथम जलधारा का हर्ष 
सोधर्मेन्द्र नें जय-जय शब्द कहते हुए प्रभु के मस्तक पर 
प्रथम ही जलधारा छोड़ी, उस समय करोडो देवों ने भी जयजयकार 
के शब्दों द्वारा महान्‌ कोलाहल किया था। आचार्य कहते हे-- 
जयेति प्रथमां भारां सोभमेन्द्रो न्‍्यपातयत्‌ । 
तथा कलकलो भूयान्‌ प्रचक्त सुरकोटिभिः ॥॥१६॥। 
भगवान के मस्तक पर पड़ती हुई उस पुण्यधारा ने समस्त 
भूमण्डल को पवित्र कर दिया था। महापुराणकार कहते हें--- 
पवित्रों भगवान्‌ पूते: झंगेस्तदपुनाज्जलम । 
तत्पुनज गवेवेदम्‌ श्रपावीद्‌ व्याप्तदिष््मुखस्‌ !।१३०।॥ 
भगवान्‌ तो स्वयं पवित्र थे उन्होंने अपने पवित्र अज्ों से 
उस जल को पवित्र कर दिया था । उस पवित्र जल ने समस्त दिशाओं 
में फेलकर सम्पूर्ण जगत्‌ को पवित्र कर दिया था । 


प्रभु के झ्तुल बल से विस्मय 

भगवान मे बाल्यकाल में भी भ्रतुल बल था । विज्ञाल कलझों 
से गिरी हुई जलधारा से बाल-जिनेन्द्र को रंचमात्र भी बाधा नहीं 
होती थी । यह देख झनेक देवगण विस्मय में निमम्न हो गए थे। 


तधेक्र 


महावीर भगवान का जब मेंरु पर इन्द्रकृत प्रभिषेक संपर्न 
होनें को था, उस समय स्‌रेन्द्र के चित्त में यह शंका उत्पन्न हुई थी, 
कि भगवान का शरीर छोटा है । कही बड़े-बड़े कलशों के द्वारा सम्पन्न 
किया जाने वाला यह महान्‌ अभिषेक प्रभु के भ्रत्यन्त सुकुमार शरीर 
को सन्ताप तो उत्पन्न न करे ? भगवान ने भश्रवधिज्ञान से इस बात को 
जानकर इन्द्र के सन्देह को दूर करने के लिए श्रपने पैर के अंगूठे के 
द्वारा उस महान गिरिराज को कम्पित कर दिया था । इससे प्रभावित 
हो इन्द्र ने वर्धमान तीर्थकर का नाम वीर” रखा था। आचार्य 
प्रभाचन्द्र ने बृह॒त्पतिक्रमण की टीका में उपरोक्त कथन इन शब्दों में 
स्पष्ट किया है--“जन्माभिषेके च लघुशरीर-दर्शनादाशंकितवृत्तेरिद्रस्य 
स्वसामथ्यं ख्यापनार्थ पादागुष्ठेन मेरुसचालनादिद्रेण 'बीर' इति नाम 
कृतम (पू० ६६--प्रतिक्रमण ग्रन्थत्रयी) । 

वर्घमान चरित्र में उक्त प्रसड़ का इस प्रकार निरूषण किया 
गया है-- 
तस्मिन्‌_ तदा क्षुतति कंपित-शैलराजे घोणाप्रविध्सलिलात्पुथुकंप्यः खूम्‌ । 
इन्ादयस्तुणमिवक्परे निपेतुः बीय॑ निसगंउ मंनतमहो जिनानां ॥१७--८२॥। 

जिस समय इन्द्र ने बाल-जिनेन्द्र का ग्रभिषेक किया, उस 
समय नासिका में जल के प्रवेश होने से उन बाल-जिनेन्द्र को छीक 
भरा गई । उससे मेरु हर 2 हो गया झौर इन्द्र ग्रादिक तृण के 
समान सहसा गिर पडे । जिनेश्वर के स्वाभाविक श्रपरिमित बल है। 

यह प्रभाव देखकर इन्द्र न प्रभुका नाम वीर रखाथा । 
पद्मपुराण का यह कथन भी ध्यान देने योग्य है-- 

पादांगुष्ठेन यो सेडसनाथासेन केंपयत्‌ । 
खेभे नाम महावीर इति ताकालयाधिपात्‌ ((२--७६।॥ 

भगवान वर्ध मान प्रभु ने बिना परिश्रम के पैर के श्रंगुष्ठ के 
द्वारा मेरु को कम्पित कर दिया था, इसलिए देबेन्द्र ने उनका नाम 
'महावीर' रखा था । यथार्थ में तीन लोक में जिन भगवान की सामर्थ्य 
के समान दूसरे की शक्ति नही होती है । मेरे शिखर पर कियो गया 


घर ] 
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उनका महाभिषेक क्लगवान जिनेन्द की ब्राल्य श्रवस्था में मी अपार 
साम्य को .स्प्रष्ट करता है। 
सुमेर की धवलरूप्रता 
क्षीर सागर की विपुल जलराशि से व्याप्त सुमेरु पंत 
रत्नपिजर के स्थान में धवलगिरि की तरह दिखाई पड़ता था । हरिवंश- 
पुराण में कहा है--- 
दृष्टट: सुरगणय: प्राग्‌ मंदरों रत्मपिजरः । 
स॒ एवं क्षीरप्रोघेधंवलीकृतविगश्न ह: (५८--१६८। 
अभिषेक को लोकोत्तरता 
जिनेन्द्रदेव के लोकोत्तर अभिषेक के विषय मे श्राचार्य 
लिखते हे--- 
सस्‍्नानासनमभून्सेद: स्नानवारि-पयोम्बुधे: । 
स्मानसंपावका देवा: स्नानसोवृग्‌ जिनस्थ तत्‌ ॥८5--१७०॥ 
उनके स्नान का स्थल सुमेरु पर्वत था । क्षीर सागर का जल 
स्नान का पानी था । स्नान कराने वाले देवगण थे । जिन भगवान का 
स्नान इस प्रकार लोकोत्तर था । महापुराण में कहा है कि शुद्ध जला- 
भिषेक के पदचात्‌ विधि-विधान के ज्ञाता इन्द्र ने सुगन्धित जल से 
भगवान का अभिषेक किया था । इसके परचात्‌ क्‍या हुआ ? इस पर 
प्रकाश डालते हुए महाप्‌्राणकार कहते हैं-- 
कृत्वा गंधोदकरित्यं क्‍ग्रभिषेक सुरोत्तमा:। 
जगतां शातये शांति धोषयामासमुच्लकं: ।॥।१२--१६७।॥। 
इस प्रकार गंधोदक से भगवान का पश्रभिषेक करने के 
उपरान्त इन्द्रों नें जगत्‌ की शन्ति के लिए उच्च स्वर से श्ान्ति-मन्त्र 
का षाठ किया । 


. गंश्रोदक, को पृज़्यता 
भगवान के अभिषेक के गंघोदक को मुनिजन भी आदर, की 


दुष्टि, से .देखते हें ।,कुहा भी- है--- 


पड ] लोजेकर 
मानतीया मुनीस्द्राणां जगतासेकपावनी । ह 
साथ्याद्‌ गंधाम्वुघारास्मान्‌ या सम स्मोसापचायते ॥॥१३--१६५॥ 
जो श्रेष्ठ मुनियों द्वारा आदरणीय है, जो जगत्‌ को पवित्र 
करने वाले पदार्थों में श्रद्चितीय है श्रौर जो आकाशगज्ा के समान 
शोमायमान है, ऐसी वह सुगन्धित जल की धारा हम सबकी रक्षा 
करे । 
इस प्रसद्भ में कन्नड़ भाषा के महाकवि रत्नाकर का यह 
कथन स्मरण योग्य है--/हे रत्नाकराधीश्वर ! देवेन्द्र आपकी सेवा मे 
अपना ऐरावत अरपंण कर गौरव को प्राप्त करता है। वह ग्रपनी 
इन्द्राणी से आपका गुणगान कराता है। आपके भ्रभिषेक के लिए 
देवताओं की सेना के साथ भक्तिपूर्वक सेवा करता है । श्रद्धापूर्वक 
छत्र धारण करता है, नृत्य करता है, पालकी उठाता है। जब इन्द्र 
की ऐसी मार्देवभावपूर्ण परणति है, तब क्षुद्र मानव का अहंकार धारण 
करना कहाँ तक उचित है ? (रत्नाकरशतक पद्म ८१) 


बालरूप भगवान के अलंकार 

श्रेष्ठ रीति से त्रिलोकचूड़ामणि जिनेन्द्र का जन्माभिषेक होने 
के पश्चात्‌ इन्द्राणी ने बाल जिनेन्द्र को विविध झराभूषणों तथा 
वस्त्रादि से समलंकृत किया । भरत तथा ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों 
के उपभोग में आ्राने वाले रत्नमय प्राभूषण सौधर्म तथा ईशान स्वर्ग 
में विद्यमान रत्नमय सीकों मे लटकते हुए उत्तम रत्नमय करंडको 
प्र्थात्‌ पिटारो में रहते है । तिलोयपण्णत्ति में इन पिटारों के विषय में 
लिखा है---“सक्कादि-पूजणिज्जा” अर्थात्‌ ये इन्द्रादि के द्वारा पूजनीय 
हैं; 'श्रणादिणिहणा' भ्रर्थात्‌ श्रनादि निधन है तथा 'महारम्मा' महान्‌ 
रमणीय हूँ । (प्रध्याय ८५, गाथा ४०३, पृ० ८३६, भाग दूसरा) 

ये रत्नमय पिटारे वज्ञमय द्वादशघारा युक्त मानस्तम्भों में 
पाए जाते हे। त्रिलोकसार में भी कहा है--“सौधमंद्विके तौ 
मानस्तंभौ भरतेरावततीयंकरप्रतिबद्धों स्याताम्‌ ।” सानत्कुमार 
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माहेन्द्र स्वर्ग के मानस्तम्मों में पूर्वापर विदेह के तीर्थंकरों के भूषण 
रहते हैँ । (त्रिलोकसार गाथा ५२१, ५२२) 


प्रभु का जन्सपुरी में श्रागमन 
सुन्दर वस्त्राभूषणों से प्रभु को समलंकृत कर सुरराज ने 
प्पने प्रंत:करण के उज्ज्वल भावों को श्रेष्ठ स्तुति के रूप में व्यक्त 
किया । परचात्‌ वैभव सहित वे देव-देवेन्द्र ऐरावत गज पर प्रभू को 
विराजमानकर भ्रयोध्यापुरी श्राएं। इन्द्र ने महाराज नाभिराज के 
स्वंतोभद्व महाप्रासाद में प्रवेशकर श्रीगृह के श्रॉगन में भगवान को 
सिहासन पर विराजमान किया । उस समय कया हुआ, यह महा- 
पुराणकार के डछाब्दों में ध्यान देने योग्य है-- 
नाभिराजः समृज़्ूझ्पुलक गात्रमुहहन्‌ | 
प्रीतिविस्फारिताक्षसत बददर्श प्रियदर्शनम्‌ ।॥७४। 
सायानिद्रामपाकृत्य देवो शब्या प्रबोधिता । 
देवोभि: सममंक्षिप्ट प्रहुप्टा ऊगर्ता पतिमू ॥१४--७५१॥ 
महाराज नाभिराज उन प्रियदर्शन भगवान को प्रेम से 
विस्तृत नेत्र करके रोमाञ्चयक्त शरीर होकर देखने लगे । 
माया निद्रा को द्रकर इन्द्राणी के द्वारा प्रबोध को प्राप्त 
जिन जननी ने अत्यन्त आनन्दित हो देवियों के साथ भगवान का 
दर्शन किया । 


माता-पिता का वर्णोनतीत श्रानन्द 

गर्भ में प्रभ के श्रागमन के छह माह पूर्व से ही रत्नों की 
वर्षा द्वारा भगवान के जन्म की सूचना पाए हुए माता-पिता को इस 
समय प्रभ का दशन कर जो कल्पनातीत सूख प्राप्त हुआ, वह कौन 
बता सकता है ? तीर्थंकर के जन्म से जब जगत्‌ भर के जीवों को 
अपार प्रानन्द प्राप्त हुआ, तब उनके ही माता-पिता के श्रानन्द की 
सीमा बतान की कौन घृष्टता करेगा ? 


्क्द.] शोम्केकर 


धम्ंशर्मास्यूदय में लिखा है-- 
उत्संगसारोप्य तमंगज नुपः परिष्वजम्मीसिक्लोचनो बभो। 
अ्रंतविनिश्षिप्य सुर बपुर्ग, हे कपाटयो: संघटयप्रिय हयम्‌ ॥१--११॥ 

पिता ने अपने अ्रद्ध से उत्पन्न अज्भज श्र्थात्‌ पुत्र को गोद 
फें लिया तथा आलिजून किया । उस समय उनके दोनों नेत्र बन्द हो 
अए थे । 
शंका 

इन्द्र ते जब प्रभु का प्रथम बार दर्शन किया था, तब वह तो 
सहस्त्र नेत्रधारी बना था, किन्त्‌ यहाँ त्रिलोकीनाथ के पिता ने मनृष्य 
को सहज प्राप्त चक्षयुगल का उपयोग न ले उनको भी क्‍यों बन्द कर 
लिया था ! 

इस शंका के समाधान हेतु महाकबि के उक्त पद्म का उत्तराधे 
ध्यान देने योग्य है । कवि का कथन है कि---'पिता ने भगवान के 
दर्शनजनित सुख को शरीर रूपी भवन के भीतर रखकर नेत्ररूपी कपाट- 
सुगल को बन्द कर लिया, जिससे वह हर्ष बाहर न चला जाय ।” 
कितनी मधूर तथा आनन्ददायी उत्प्रेक्षा है ? 

एक नरभव धारण करने के पदचात शीघ्र ही सिद्ध भगवान 
बनकर भगवान के साथ में सिद्धालय में निवास करने के सौभाग्य वाले 
इन्द्र की भक्ति, विवेक तथा प्रवीणता परम प्रशसनीय थी । सुविज्ञ 
सूरराज ने जिनराज के माता-पिता का भी समुचित समादर किया । 
महापुराणकार लिखते हं-- 


झाला-पिता की पूजा का भाव 
ततसस्‍्तो जणतां पूज्यो पूृजयामास बासवः। 
बिशित्रभृष णेः खर्मि: पंशुकं$ल महाघक: ।१४--७८।॥। 
इसके अनन्तर सुरराज ने महामूल्य तथा आइचयंकारी 
'झ्रामूषणों, .मालाओों तथा बस्त्रों से जगत्‌-पूज्य जिनेन्द्र के माता- 
पिता की पूजा की । 
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यहाँ भगवान के माता-पिता के सम्मान कार्य के लिए दलोक 
म 'पूजा' का वाज्रक 'पूजयामास' दब्द आगा,है। इसके प्रकाश में पूजा 
के प्रकरण में उत्पन्न भ्रनेक विवाद सहज ही शांत हो जाते हैं । पूजा 
का श्र्थ है सन्‍्मान करना । पूज्य क्री पात्नता श्रादि को ध्यान में 
रखकर यथायोम्य पूजा करना पूजक की विवेकमयी दृष्टि पर झ्राश्चित 
है । वीत्तराग भगवान की पूजा तथा अन्य की पूजा में पूजा छान्द के 
प्रयोग की अपेक्षा समानता होते हुए भी उसके स्वरूप तथा लक्ष्य में 
अन्तर है । प्रस्तुत प्रसद्भ में जिनेन्द्र देव की पूजा, आराधना का लक्ष्य 
संसार-सताप का क्षय करना है। जिनेन्द्र जनक-जननी की पूजा 
शिष्टाचार तथा भद्रतापूर्ण व्यवहार है । पुत्र की पूजा करके पिता- 
माता की उपेक्षा करना इन्द्र जेसी विवेकीआत्मा के लिये श्रक्षम्य 
ग्रशोभन बात होगी । पूजा शब्द को सुनने मात्र से घबड़ाना नही 
चाहिये । अर्थ पर दृष्टि रखना विवेकी का कतेव्य है । 


इन्द्र द्वारा स्तुति 
महापूराण के छब्दों मे इद्र ने महाराज नाभिराज की 
स्तृति में कहा-- 
भो नाभिराज सत्य त्वं उदयात्रिमहोदण:ः + 
बेबी प्राच्येब यज्ज्योतिः युध्मत्त: परमुद्भो ।।८१॥॥ 
है नाभिराज ! वास्तव में झाप ऐश्वयंशाली उदयाचल हे 
और रानी मरुदेवो पूर्व दिशा है, क्योकि जिनेन्द्र सत-स्वरूप-ज्योति 
आपसे ही उत्पन्न हुई है। 
देवधिष्ण्यक्तिवागारस्‌ इब्साराध्ससक्ष॒याम्‌ । 
पूज्पों युबां से न: कश्बत्‌ पितरो जधतां पितु: ॥पर्व ३४---८२॥। 
झ्ाज झापका भवन हमारे लिए जिनेन्द्र-मन्दिर सदृष्त 
पूज्य है (साक्षात्‌ बाल-जिनेन्द्र उस भवन मे प्रत्यक्ष नयतगोचर हो 
रहे हैं) । श्राप जगत्‌ के पिता भगवान के.भी माता-पिता हें, भ्रत्एव 
हमारे लिए सदा पृज्य हैं । 


५८ ै॥ तीर्थंकर 
हि इन्द्र नें भगवान के जन्म महोत्सव का जो सजीव वर्णन 
किया, उसे सुनकर माता-पिता को अत्यन्त हर्ष हुआ । 


पिता सेंद पर क्‍यों नहीं गए ? 

इस प्रसज्भ में यह प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है, कि बुद्धि- 
मान इन्द्र ने मेरु पव॑त पर प्रभु को वेभवपूर्वक ले जाते समय भगवान 
के पिता को ले जाने के काय॑ में क्यों प्रमाद किया ? उस महोत्सव को 
प्रत्यक्ष देखकर पिता को कितना आनन्द होता ! माता ने पूत्र को 
उत्पन्न किया है । भगवान के अ्रतुल बल था, इससे उनको मेरु पर ले 
जाना ठीक था, किन्तु माता की शरीर स्थिति ऐसी नही होगी, जो 
उनको मेरु की यात्रा कराई जाय । यह कठिनता पिता के बिषय में 
उत्पन्न नही होती । भगवान के पिता का संहनन भी श्रेष्ठ था । 
कर्मभूमि सम्बन्धी स्त्री होने से माता के वजवृषभ नाराच, वज्त् नाराच 
तथा नाराच संहनन त्रय का अ्रभाव था, “ग्रन्तिमतिय-संहडणस्सुदओो 
पुण कम्मभूमिमहिलाणं । झादिमतिगसंहणण णत्थित्ति जिणेहि- 
णिहिट्ठ” (कर्मकांड गोम्मटसार, ३२) , अतएव जन्मोत्सव में भगवान 
के पिता को नही ले जाने का क्‍या रहस्य है ? 


समाधान 

इस समस्या का समाधान विचारते समय यह प्रति-प्रश्न 
उठता है, कि यदि भगवान के पिता को मेरुगिरि पर ले गए होते तो 
क्या परिणाम निकलता ? भगवान के पिता भगवान की अपार 
सामथ्यं को मोहवश पूर्ण रीति से नही सोच सकते थे । तत्काल उत्पन्न 
बालक को लाख योजन उन्नत पर्बंत के शिखर पर विराजमान करके 
एक हजार झाठ विशाल सुवर्ण कलशो से उनका अभिषेक होना कौन 
पिता पसन्द करेगा ? ममतामय पिता का हृदय अनिष्ट की आशका- 
वश या तो अभिषेक करने में विघ्नरूप बनता अथवा उनकी ऐसी 
झोचनीस प्रवस्था सम्भव थी, जो इस आनन्द सिधु में निमग्न समस्त 


सोचकर [ ५९ 
विश्व के मध्य भद्धूत होती । सारा संसार तो जन्मोत्सव से सुखी 
हो रहा है और उसी समय भगवान के पिता की मानसिक दशा भयंकर 
चिन्ता, मनोव्यथा से परिपूर्ण हो यह स्थिति श्रद्भुत होती । प्रभु के 
लन्मोत्सव में निमग्स सभी थे । कौन उस भ्लानंद की बेला में पिता 
को बैठकर उनको समझाते रहता तथा उनकी योग्य रीति से रक्षा 
करता ? ऐसी श्रनेक विकट परिस्थितियों की कल्पना का भी उदय 
न हो, इसीलिए प्रतीत होता है विवेकमूर्ति इन्द्र ने सुमेर के शीश पर 
पिता को ले जाने की आपत्ति स्वीकार नहीं की । यह भी संभव है कि 
भगवान के पिता के विषय में उक्त झाशंका भ्रममूलक ही हो, फिर भी 
इन्द्र इस विषय में खतरा मोल लेने को तैयार नही था । जैसे जिन- 
जननी को पूत्र वियोग की व्यथा का अनुभव न हो, इसलिए माता को 
मायामयी बालक सौपकर सुरराज ने सामयिक कुशलता का कार्य किया 
था, ऐसी ही विचारकता इन्द्र ने पिता के विषय मे प्रयुक्त की थी । 
ऐसी स्थिति में पूर्वोक्त प्रइन महत्वशून्य बन जाता है । 


जन्मपुरी में उत्सव 

सुमेरुगिरि पर तो असख्य देवी देवताओं ने जन्मोत्सव 
मनाया यह तो बड़ा सुन्दर कार्य हुआ, किन्तु प्रभु की जन्मपुरी में भी 
कोई उत्सव मनाया गया क्‍या ? इसके समाधान में आचार्य जिनसेन 
स्वामी लिखते हें, “इन्द्र के द्वारा जन्माभिषेक की सब कथा मालूम 
कर माता-पिता दोनों ही आनंद और भ्राइचर्य की अंतिम सीमा पर 
झारुढ़ हुए । उन्होंने इन्द्र से परामशकर बड़ी विभूति पूर्वक पुरवा- 
सियों के साथ जन्मोत्सव किया था। सारे संसार को झानन्दित 
करने वाला यह महोत्सव जैसा मेरु पर्वत पर हुआ था, वैसा हो 
प्रन्तःप्र सहित इस अयोध्यापुरी में हुआ । उन नगर वासियों 
का प्लानन्द देखकर अपने झ्रानंद को प्रकाशित करते हुए इन्द्रने 
आनन्द नामक नाटक करने में भ्रपता मन लगाया ।” उस समय 
इन्द्र ने जो नृत्य किया था, वह भ्रपूर्व था। आचार कहते हें, “उस 


छः] द्रोडक्र 


समय अनेक प्रकार के बाजे बज रहें थे । तीनों लोकों ,में फ़ैली हुई 
कुलाचलों सहित पृथ्वी ही उसकी रंगभूमि थी । स्वग्नं इन्द्र प्रधान 
नृत्य करने वाला था। महाराज नाभिराज आदि उत्तम पुरुष उस 
नृत्य के दर्शक थे । जगदुगुरु भगवान वृषभदेव उसके आराध्य थे । 
धमे, प्रथे तथा काम इन तीन पृरुषार्थों की सिद्धि तथा परम झानंदमय 
मोक्ष ही उसका फल था । कहा भी है-- 


प्रेक्षका नाभि राजाणा: समार/ध्यो जगवगुद:ः। 
फर्ल त्रिव्गंसभूतिः १रमानंद एव च ॥।१४--१०२॥। 


इन्द्र ही नटराज है 

भक्ति के रस में निमग्न होकर जब इन्द्र ने तांडव नृत्य 
किया, उस समय की शोभा तथा झानद अवर्णनीय थे । जिस समय 
वह इन्द्र विक्रिया से हजार भुजाएँ बनाकर नृत्य कर रहा था, उस 
समय पृथ्वी उसके पैरो के रखने से कपित होने लगी थी, कुलाचल 
चंचल हो उठे थे, समुद्र भी मानो आनंद से शब्द करता हुभा 
नृत्य करने लगा था । नृत्य करते समय वह इन्द्र क्षणभर में एक तथा 
क्षण भर में अनेक हो जाता था | क्षणभर में सब जगह व्याप्त हो 
जाता था, क्षणमात्र में छोटासा रह जाता था; इत्यादि रूप से विक्रिया 
की सामर्थ्य से उसने ऐसा नृत्य किया मानो इन्द्र ने इन्द्रजाल का ही 
प्रयोग किया हो । 


“इन ज्ालमिवेन्द्ेण प्रयुक्तषस्भवत्‌ तदा” १४--१३१४ 


भारतीय शिल्पकला में नृत्य के विषय मे नटराज की श्रेष्ठ 
कलामय मूत्तियाँ उपलब्ध होती हे । 'सर्व श्रेष्ठ मूति तजोर के 
बृहदीश्वर नामके हिन्दूमंदिर में है । प्रतीत होता है कि भगवान 
के जन्म महोत्सव पर अ्रलोकिक नृत्य करने वाला इन्द्र ही नटराज के 
रूप में पूज्यता को प्राप्त हो गया है । 


१ भारतीय मूतिकला पृष्ठ १४६, नागरी प्रत्ञरिणी समा काणी... 


सौरचेंकृर [ ६ 


भगवान की अनुपम भक्ति कर इन्द्र ने भगवान कौ सेचा 
के लिए उनके प्रनुरूप देवों तथा देवियों को नियुक्त कर स्वगं की 
झौर प्रस्थान किया । 


भगवान के जीवन की लोकोत्तरता 
जिस प्रकार चन्द्रमा क्रश' विकास को प्राप्त होता है, 

उसी भगवान शिक्षु-सुलभ मधुरताओो के द्वारा सबको सुख पहुँचाते 
हुए धीरे-धीरे वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे । उनका विकास लोकोत्तर होते 
हुए भी पूर्णतया स्वाभाविक था । उनमें जन्म सम्बन्धी दस बाते थी, 
जिनको जन्मातिशय कहते है । नन्‍्दीश्वर भक्तित में पृज्यपाद आ्ाचार्य 
उनकी इस प्रकार परिगणना करते हँं--- 

नित्य निःस्जेदत्वं लिमंलता क्षीर-गौर-दघिरत्त॑ ज। 

स्वाशाकृति-संहनने सौरूप्यं सौरभ थ॒ सं,लक्ष्यम्‌ ।।३८।॥। 

झप्रसितवीर्यता च्र॒ प्रिषहितवादित्व-सन्यदर्सितगुणरस्य । 

प्रथिता दशसंख्याताः स्थतिशयधर्मा: स्वयंभुओो देंहरण ।३९।। 


स्वयभू भगवान के शरीर में नित्य नि.स्वेदता अर्थात्‌ पसीना- 
रहितपना था । मल-मूत्र का अभाव था । क्षीर के समान गौरवर्ण युक्त 
रुघधिर था। उनका संहनन वज्रवृुषभ नाराच था। समचतुरख्र 
संस्थान भर्थात्‌ सुन्दर और सुव्यवस्थित अ्रद्भोपाड़ो की रचना थी। 
भ्रत्यन्त सुन्दर रूप था । शरीर सुगस्ध सम्पन्न था । उसमे एक हजार 
झाठ शुभ लक्षण थे, अतुल बल था । वे प्रिय तथा हितकारी वाणी 
बोलते थे । 

तिलोयपण्णत्ति में लिखा है--“एदं तित्थयराणं जम्मग्मह- 
जांदि उप्पण्णं” (भाग १, गाथा ८६६-८६८, श्रध्याय ४) । ये 
दक्ष स्वाभाविक श्रतिशय तीर्थंकर के जन्मे ग्रहण से ही उत्पन्न होते हैं | 


लोकीसरंता का रहस्य 
यह शंका की जां संकती है, कि तीर्थंकर की अलोकिक 


श्र ]] तीर्षकर 


महापुरुष मानकर उनमें भ्रसाधारण बातों को स्वीकार करने के स्थान 
में विविध मत-प्रवर्तकों के समान उनकी समस्त बातों की मान्यता 
तीथँकर के जीवन को पूर्ण स्वाभाविक रूपता प्रदान करती । चमत्कारों 
का स्वाभाविकता के साथ सामंजस्य नहीं बंठता । 


इस आशका के समाधान हेतु हमारी दृष्टि कार्य-कारण 
भाव के विश्वमान्य तकंसद्भत सिद्धान्त की ओर जाना चाहिये । 
सुविकासपूर्ण स्थिति में तीर्थकर रूप मनोज्ञ वृक्ष को देखकर जिनको 
आइचर्य होता है, वे गम्भीरता पूवंक यह भी विचार करे, कि इस वृक्ष 
के बीज-वपन के पूर्व से कितनी बुद्धिमत्ता, परिश्रम, विवेक और उद्योग 
का उपयोग किया गया है ? किस-किस प्रकार की श्रेष्ठ सामग्री जुटाई 
गई ? तब वह आझ्राइचर्य आश्चयंस्वरूप रहते हुए भी स्वामभाविकता 
समलक्ृत प्रतीत होने लगता है । तीर्थंकर बनानेवाली अनेक भवों 
की श्रदूभुत तप: साधना, ज्ञानाराधना तथा स्वावलम्बनपूर्ण समस्त 
जीवनी पर गम्भीर दृष्टि डालने से भ्रनेक प्रकार की शकाओं का जाल 
उसी प्रकार दूर हो जाता है, जिस प्रकार सूर्य की किरणमालिका के 
द्वारा अन्धकार का विनाज् हो जाता है । 


जन-साधारण सदृश दुर्बलताझो तथा असमर्थताओ का 
केन्द्र तीर्थकर को भी होना चाहिये, यह कामना उसी प्रकार विनोद 
तथा परिहास प्रवर्धक है, जैसे नक्षत्र मालिकाओ में अल्प दीप्ति तथा 
प्रकाश को देख यह इच्छा करना कि इसी प्रकार सूर्य की दीप्ति तथा 
प्रकाश होना चाहिये । श्रेष्ठ साधना के द्वारा जिस प्रकार के श्रेष्ठ 
फलो की उपलब्धियाँ होती हे, उसका प्रत्यक्ष दर्शन तीर्थंकर भगवान 
के जीवन में सभी जीवो को हुआ करता है । इस विषय की यथार्थता 
को हृदयड्भरम करने के लिए समीक्षक का ध्यान तीर्थकरत्व के लिए 
बीज स्वरूप षोडश भावनाओ की श्रोर जाना उचित है। कारण 
रूप भावनाओं की एक रूपता रहने से कार्यरूप में विकसित तीर्थंकर 
स्वरूप विशाल वृक्ष भी समानता समलंकृत होता है। ; 


तीर्यकर [ ६३. 


तीर्थकरों में समानता का काररप 

इस प्रकाश में यह भ्राशंका भी दूर हो जाती है कि सभी 
तीथँकर समान रूप के क्‍यों होते हे ? एक आदमी का रूप-रज्, 
ढड्भ दूसरे से नहीं मिलता, किन्तु एक तीर्थंकर दूसरे से श्रसमान नही 
दिश्षत्रे, क्योंकि उत्कृष्ट साधना के द्वारा जिनश्रेष्ठ परमाणओं द्वारा 
एक तीर्थंकर का शरीर-निर्माण होता है, वे ही साधन ग्रन्य तीथंकर 
को भी सम्‌पलब्ध होते हैं । तीर्थंकर भगवान के जीवन के श्रन्त. बाह्य 
सौन्दय का चमत्कार यथार्थ में भगवती श्रहिसा तथा सत्य की समाराधना 
का ही अद्भुत परिणाम है। 


जिन सन्‍्तों या धर्म संस्थापको का वर्ंमान तथा प्रतीत 
जीवन हिसामयी भावनाओं तथा प्रवृत्तियों पर अवस्थित रहता है, 
उनका रूप-रड्भ, ढड्भ श्रादि उनकी आ्रांतरिक स्थिति के अनुरूप होता 
है। जीववध करते हुए भी जिनके मुख से संकोच रहित 
विश्वप्रेम की वाणी जगत्‌ को सुनाई जाती है, उनके समीप अहिसा 
का सौन्दर्य कैसे आनन्द और अम्यूदयों की वर्षा करेगा ? खोजा वर्ग 
को स्व० आगाखान कहते थे--“शराब का मेरे मुख से सम्पर्क 
होते ही मेरे प्रभाववश जल रूप मे परिवर्तन हो जाता है ।” एक जापानी 
प्रोफेसर ने सन्‌ १६५६ में हमसे जापान में कहा था, “शराब और पानी 
में कोई भ्रंतर नहीं है । मुखद्वार से भीतर जाकर पानी भी उसी तत्व- 
रूप में परिवर्तित होता है, जिस रूप में शराब रहती है ।” पश्चिम 
का विख्यात दाशंनिक सुकरात सदृश् विचारक व्यक्ति भी अहिसा 
के प्रंतस्तत्व को हृदयंगम न कर विषपान द्वारा प्राण परित्याग के 
पूर्व अपने स्नेही क्रिटो ((770) से कहता है, कि मेरी एक अंतिम 
इच्छा तुम्हें पूर्ण करना है, “॥ ०छ8४ 8 ०००८ (0 8$८००फांप्र४” 
मुझे एसक्लिपियस देवता के यहाँ एक मुर्गा भेट करना था, भ्रतः यह 
बलिदान का काम तुम पूरा कर देना। इस प्रकार दुनियाँ 
में प्रसिद्धि प्राप्त बड़े-बड़े धर्म तथा सांस्कृतिक प्रमुख लोगों की 
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कथा है। उन लोगों के जीवन पर उनके धार्मिक सोहित्व का 
प्रशाव है, जिसमें जीवव्ध करते हुए भी उज्ज्वल जीवन निर्माण में 
बाचा नहीं झ्राती । 


कोयले के घिसने से जैसे घवलता की वृद्धि नहीं होती, उसी 
प्रकार हिसा को विविध कल्पनामयी आराभूषणों से भ्रलंकृत करने पर 
भी द्‌ .ख, दरिद्रता, सन्‍्ताप श्रादि की बाढ़ को नही रोका जा सकता। 
भगवान जिनेन्द्र का श्रेष्ठ अहिसामय जीवन ऐसी विशेषताओं का केन्द्र 
बनता है, जिसका शनन्‍्यत्र दर्शन होना असम्भव है। इन शब्दों के 
प्रकाश में तीर्थंकर के जन्म सम्बन्धी पूर्वोक्त भ्रतिशय कवि कल्पना 
प्रसूत अ्रतिशयालंकार न होकर वास्तविक विदशेषताएँ प्रतीत होंगे । 
अहिसा की सच्ची स्वर्णमुद्रा समर्पण करने पर प्रकृति देवी लोकोत्तर 
सामग्री दान द्वारा जीवन को समलंक्ृत करती है । इसमें क्या आश्चर्य 
की बात है?” 


अतिशय काल्पनिक नहीं हैं 

कुछ लोग लोकरुचि को परितृप्त करने के हेतु तीर्थकर 
भगवान के जीवन की भ्रपूर्वेताओं को पौराणिक कल्पना कहकर उनको 
दूसरों के समान सामान्य रूपता प्रदान करते हे । भ्रपूर्वताओ को 
बदलकर अ्रपूर्णताओों को स्थानापन्न बनाना ऐसा ही अनुचित कार्य 
है, जैसे सर्वाज्भ सुन्दर व्यक्ति के हाथ, पांव तोड़कर तथा झ्रांख फोड़कर 
उसे विकृत बनाना है । जिन्हें प्रात्मकल्याण दइष्ट है, गे भव्यजन 
बीतराग वाणी पर पूर्ण तथा ग्रविचलित श्रद्धा धारण करते हे । 


परीक्षा-प्रधानियों के परमाराध्य देवागमस्तोंत्र के रचयिता 
महान ताकिक आचाये संमंतभद्र भी भगवान के अतिशयों को परमार्थ- 
सह्य स्वीकार करते हुए तथा अपने बृहत्स्वयंभूस्तोत्र में उनको उल्लेख 
करते हुए प्रभु का स्तवन करते हैं । मुनिसुत्रतनाथ तीर्थंकर के स्तवन 
में बे भगवान के रुधिर को शुक्ल वर्ण का स्वीकार करते हुए उनके 
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झरोर को मल रहित कहते हैं। भगवान शअरनाथ के स्तवन में 
वे इंद्र के हजार नेत्र बनाने की पौराणिक कथनी को प्रमाण मानकर 
उसका उल्लेख करते हे; किन्तु आज के अल्प अम्यासी कोई-कोई 
व्यक्ति इन बातों पर श्रविश्वास व्यक्त करने में स्वयं को ऐसा कृतार्थ 
ग्रनूभव करते हैं, जैसे कूपमंडक समुद्र के सदभाव को मिथ्या बताता 
हुआ छोटे से जलाशय को ही समुद्र मानता है तथा अपने को ही 
सत्यज्ञानी भ्रनुभव करता है। कूपमंड्क की दृष्टि से स्वज्ञ प्रणीत 
जिनवाणी का रसपान संभव नही है । इसके लिए व्यापक तथा गभोर 
दृष्टि आवश्यक है। समीक्षक पुरुषार्थी परिश्रम के द्वारा आगम 
के रहस्य को भली प्रकार जान सकता है । 

सर्वज्ञ वाणी में अ्रसत्यका लेश भी नही है । परीक्ष। की योग्यता 
के बिना जो परीक्षक बनने का झभिनय करते हे, उनकी दुर्गति होती 
है और सत्य की उपलब्धि भी नहीं होती । “भगवान का शरीर पसीना 
रहित है । मलमूत्र रहित है । आ्राहार होते हुए भी नीहार नहीं है, 
इस आगम वाक्य के पीछे यह वैज्ञानिक सत्य निहित है, कि तीर्थकर 
आदि विशिष्ट श्रात्माओ की जठराग्नि इस जाति की होती है कि उसमे 
डाली गई वस्तु रस, रुधिर आदि रूप परिणत हो जाती है। ऐसा 
तत्व उसमें नही बचता है, जो व्यर्थ होने के कारण मल, मूत्र झ्रादि 
रूप से निकाल दिया जाय । 

यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि जब जठराग्नि मन्द होती है 
तब मनुष्य के द्वारा गृहीत वस्तु से सार तत्व शरीर की नही प्राप्त होता 
है भ्रौर प्राय. खाई गई सामग्री बाहर निकाल दी जाती है । इससे खूब 
खाते हुए भी व्यक्ति क्षीण होता जाता है। इसके ठीक विपरीत स्थिति 
उक्त महान पुरुषो की होती है । झरीर मे प्राप्त समस्त सामग्री का 
रुघिरादि रूप में परिणमन हो जाता है । 


इवेत रक्त का रहस्य 
भगवान के शरीर में इवत रूप धारण करने वाला रुधिर 
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होता है। इस विषय में यह बात गंभीरता पूर्वक विचारभीय 
है कि भपने पृत्र के लिये स्नेह से क्षण भर में माता के स्तन में दुग्ध 
आा जाता है। माता रुक्मणी ने प्रचमम्न को देखा ही था 
कि उसके हृदय में नेसगिक स्नेह भाव उत्पन्न होने से स्तनों मे 
दुर्ध आ गया था। इस शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक व्यवस्था को 
ध्योन में रखने से यह बात श्रनुमान करना सम्यक्‌ प्रतीत होता है कि 
जिनेन्द्र भगवान्‌ के रोम-रोम में समस्त जीवों के प्रति सच्ची करुणा, 
दया तथा प्रेम के बीज परिपूर्ण हैं । तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते 
समय दर्शन-विशुद्धि भावना भाई गई थी । दूसरे छाब्दों में उसका 
यह रहस्य है कि भगवान्‌ ने विश्वप्रेम के वृक्ष का बीज बोया था, जो 
वृद्धि की प्राप्त हुआ है और केवलज्ञान काल में अपने फल द्वारा समस्त 
जगत्‌ को सुख तथा दांति प्रदान करेगा । एकेन्द्रिय वनस्पति तक 
प्रभु के विश्वप्रेम की भावना रूप जल से लाभ प्राप्त करेगी । इसी से 
केवलज्ञान की उल्लेखनीय महत्वपूर्ण बातों मे कहा है, कि सौ योजन 
की पृथ्वी घान्यादि से हरी-भरी हो जाती है । 


भगवान्‌ का हृदय सपूर्ण जीवों को सुख देने के लिए जननी 
के तुल्य है । समंतभद्र स्वामी ने भगवान्‌ सुपाइ्वेनाथ के स्तवन में 
उन्हें 'मातेव बालस्य हितानुशास्ता' बालक के लिए कल्याणकारी 
अनुशासनदात्री माता के समान होने कारण मातृ-तुल्य कहा है। 
श्राणी मात्र के दु.ख दूर करने की भावना तथा उसके योग्य सामर्थ्य 
श्र साघन सामग्री समन्वित मातृचेतस्क जिनेन्द्र के शरीर में रुधर 
का इवेतवर्ण युक्त होना तीर्थंकर की उत्कृष्ट कारुणिक वृत्ति तथा 
महत्ता का परिचायक प्रतीत होता है । 


शरीर सम्बन्धी विद्या में प्रवोण लोगों का कहना है, कि 
महान बुद्धिमान, सदाचारी, कुलीनतादि संपन्न व्यक्तियों के रक्त में 
रकतवर्णीय. परमाणु पुंज के स्थान में धवलवर्णीय परमाणु पुज 
(फेशा४८ 8/004 ((००5०७४००७) विशेष पाए जाते हें । भाज 
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के असदाचार प्रचुर युग का शरीर-शास्त्रश वतेसान यृग के हीना- 
चरण मानवों के रक्त को शोघकर उपरोक्त विचारपूर्ण सामग्री प्रस्तुत 
करता है। मदि यह कथन सत्य है, तो तीर्थकर भगवान के द्ारोर 
के रुधिर की घवलता को स्थूल रूप से समझने में सहायता प्राप्त 


होती है । 


रक्‍स में विरक्‍्तता 

एक बात श्रौर है; भगवान आरम्भ से ही सभो लोगों के 
प्रति श्रासक्तित रहित हें; प्रतएव विरक्‍्त आत्मा का रक्त यदि वि रक्त 
भ्र्थात्‌ विगत रक्‍्तपना, लालिमा छुन्यता संयुक्त हुआ, तो इसमें 
आादइचर्य की कोई बात नहीं है । विरकक्‍तों के प्राराध्य देव का देह 
सचमुच में वि रक्त परमाणुओों से ही निर्मित मानना पूर्ण संगत है । 
सरागी जगत्‌ के लोगों का शरीर विषयों में श्रमुरक्त रहने से क्‍यों 
न रक्‍त वर्ण का होगा ? 

भगवान का रोम रोम विषयो से विरक्‍्त था । इतना ही मही 
उनकी वाणी विरकक्‍्तता शर्थात्‌ वीतरागता का सदा सिहनाद करती 
थी । मौन स्थिति में उनके शरीर से ऐसे परमाणु बाहर जाते थे, 
जिसपे उज्ज्वल ज्योति जागती थी, इसी श्रलौकिकता के कारण 
सौधर्मेन्द्र सदा प्रभु के चरणों का शरण ग्रहण करता था । 


भगवान के हृदय मे, विचार में, जीवन में जैसी विरक्‍्तता 
थी, वेसी ही उनके रुधिर मे विरक्तता थी । इन्द्र भी चाहता था कि 
प्रभु की अंतः बाह्य विद्यमान विरक्‍्तता मुझे भी प्राप्त हो जाय । 
वेसे देवों के शरीर में भी विरक्‍्त पना है, किन्तु आंतरिक विरक्तपना 
के बिना बाह्य विरक्तेपना शव का झगार मात्र हैं। श्रौदारिक शरीर- 
धारी होकर प्रंतः वाह्य विरक्तपना के घारक तीर्थंकर ही होते हैं । 
सरागी शासन में इस विरक्तता की कल्पना नहीं हो सकती; यह बात तो 
बीतरागी शासन में ही बताई जा सकती है। वेभव-शुन्य व्यक्ति वैभव 
के शिखर पर स्थित श्रेष्ठात्माओं की कल्पना भी नही कर सकता है। 
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भगवान में प्रारम्भ से ही विरक्तता है, इसका भ्राधार यह 
है, कि वें जब माता के गर्भ में आ्राने के समय से लेकर झाठ वर्ष की 
भ्वस्था के होते हे, तब वे सत्प्‌रुषों के योग्य देशसंयम को ग्रहण 
करते हे। उत्तरपुराण में लिखा है-- 
स्वायुराध्षष्टवर्ष +यः सर्थेषां परतो भजेत्‌ । 
उदिताष्टकषायाणां तीर्थेषां देशसंयसः ॥॥६--३५ 
सब तीर्थंकरों के अपनी आयु के झ्रारंभ से झाठ वर्ष के 
झागे से देशसंयम होता है, कारण उनके प्रत्याख्यानावरण तथा संज्वलन 
कषायें उदयावस्था को प्राप्त हे । यदि प्रत्याख्यानावरण कषाय का 
डदय न होता, तो वे महात्रती बन जाते । 
ततोस्य भोगबस्सूनां साकल्येपि जितात्मण:। 
बृतितियमितेकाभूदसंल्येयगूणनिरजज रा ।। ६-३ ६।। 
यद्यपि इन जिनेन्द्र देव के भोग्य वस्तुओं की परिपूर्णता थी, 
फिर भी वे जितेन्द्रिय थे । उनकी प्रवृत्ति नियमित रूप से ही होती थी, 
इससे उनके प्रसख्यातगुुणी निर्जरा होती थी । 


श८ 


शुभ लक्षरा 
लोकोत्तर त्याग, तपस्या तथा पवित्र मनोवृत्ति के फल स्वरूप 
भगवान का शरीर सब सुलक्षण सपन्न था । सामुद्रिक शास्त्र मे एक 
हजार भाठ लक्षणों का सद्भाव श्रेष्ठ आत्मा को सूचित करता है । 
भगवान्‌ के शरीर मे वे सभी चिन्ह थे । महापुराणकार कहते हे-- 
झभिरास॑ वपुरंतु: लक्षणरसिरजिते: । 
स्योतिभिरिय संछर्सन शगनप्रांगर्ण बसो ॥।१५---४५।। 
मनोहर तथा श्रेष्ठ लक्षणों से प्रलंकृत भगवान का शरीर 
ज्योतिषी देवों से व्याप्त आकाश रूपी प्रांगण के समान प्रतीत होता था । 


उनके शरीर में शंख, चक्र, गदादि १०८ चिन्ह (लक्षण) तथा 
तिज, भसूरिकादि नौसौ व्यंजन थे। प्राज के भोगप्रचुर युग में 


तीर्थंकर [ ६६ 


लोकातिशायी पृण्यशाली नर रत्नो की उत्पत्ति न होने से श्रेष्ठ चिन्हों 
के दर्शन भी नहीं होते हे । यदा कदा किन्‍्ही विशेष पृण्यशाली 
व्यक्तियों के कुछ थोड़े चिन्ह पाए जाते हैं । तुलनात्मक दृष्टि से 
विविध महापुरुषों का जीवन चरित्र पढा जाय तो यह ज्ञात होगा, कि 
एक हजार आठ लक्षणों से शोभायमान शरीर वाले तीर्थकर जिनेन्द्रदेव 


के सिवाय अन्य व्यक्ति नही है । 


तत्वार्थराजवातिक में आचाय अकलंकदेव ने लिखा है कि 
जिनवाणी के अतभ्भेंद विद्यानुवाद नामक दश्ाम पूर्व में शरीर के शुभ- 
अशुभ चिन्हों का वर्णन किया गया है। अ्रष्टागनिमित्त ज्ञान में 
ग्रतरिक्ष, भौम, भ्रग, स्वर, स्वप्न, छिन्न, व्यजन तथा लक्षण सम्बन्धी 
विद्या का समावेश है । धवला टीका से विदित हैं कि इस निमित्त- 
विद्या में ग्राचार्य धरसेन स्वामी प्रवीण थे। उनको “अ्रट्ठग-महाणि- 
मित्त-पारएण” अष्टाग-निमित्त विद्या का पारगामी कहा है । 


झ्राजकल कुछ लोग प्रमाद एव अहंकारवश व्यवस्थित रीत्ति 
से जिनागम का अभ्यास न कर स्वय एकाध अश्रध्यात्मशास्त्र को कुछ 
देखकर अपने मे लघु सर्वेज्ञ की कल्पना करते हुए अन्य शास्त्रो के भ्रम्यास 
को निस्सार समझते हे । अविवेक तथा अविचार पर स्थित ऐसी 
धारणा उस समय स्वय धराजशायी हो जाती है, जब मुमुक्षु यह देखता 
है कि महान आध्यात्मिक योगीजन भी लोकिक जीवन तथा वाह्म 
ससार से सम्बन्ध रखनेवाले शास्त्रों मे भी धरसेनाचाये सदृश श्रेष्ठ 
प्रात्मा अवबोध प्राप्त करते रहे हें । ज्ञान की विविध शाखाश्रों के सम्यक्‌ 
भ्रवबोध द्वारा मन मे असत्‌ विकल्प नही उठते हें । एक ही वस्तु 
में मन थककर भअन्यत्र उछलक्‌द मचाया करता है तथा राग, ढ्वेष, 
मोह रूप विकारी भावों को भ्रपनाता है । आगमोक्‍्त विविध ज्ञानराशि 
के परिचय द्वारा आत्मा के विकार नष्ट होते हें, प्रहंकार दूर होता 
है, तथा द्ाति का रस प्राप्त होता है । 


छ० ] शौचीकर 


आन्त कल्पना 

कोई व्यक्ति यह सोचते हैं कि अध्यात्मशास्त्र पढ़ने से ही 
कर्मों का क्षय होता है; अन्य ग्रंथों के अ्रमभ्यास से बंध होता है । 

यह कल्पना असम्यक है । तिलोयपण्णत्ति में लिखा है कि 
जिनागम के स्वाध्याण से “अ्रसंखेज्ज-गुणसेडिकम्मणिज्जरण”' 
प्रसंख्यात गृणश्रेणी रूप कर्मों की निर्जरा होती है । आ्रात्म तत्व का 
निरूपण करने वाला आत्मप्रवाद द्वादशांग वाणी के पुण्य भवन का 
श्रत्यन्त मनोज्न, पावन तथा प्रमुख स्तभ है किन्‍्त्‌ उसके सिवाय अन्य 
सामग्री भी महत्वपूर्ण तथा हितकारी है। उस समस्त आगम-सिधु 
का नाम द्वादशागवाणी है । मानव शरीर मे नेत्र का महत्वपूर्ण स्थान 
है, किन्तु नेत्र ही समस्त शरीर नही है । भ्रन्य ग्रगो के सद्भाव द्वारा 
जेसे नेत्र को गौरव प्राप्त होता है, उसी प्रकार जिनागम के विविध 
ग्रगो का सद्भाव भी गौरव सवर्धक है। 


कर्म तो अनात्म पदार्थ है । वह मोक्ष मार्ग मे कटक रूप है । 
अतएव कम सम्बन्धी साहित्य मुम॒क्षु के जीवन में कोई महत्व नही 
रखता । यह धारणा भ्रममूलक है। भेदविज्ञान ज्योति को प्राप्त 
करने के लिए जैसे स्व का ज्ञान आवश्यक है, उसी प्रकार स्व से भिन्न 
पर का भी बोध उपयोगी है । कर्म सम्बन्धी द्वादशागवाणी का अंश 
जब षट्खण्डागम सूत्र रूप में निबद्ध हुआ, तब विशाल जैन सघ ने 
महोत्सव मनाकर श्रुतपचमी पर्व की नीव डाली थी । 


इस चर्चा द्वारा यह बात स्थिर होती है कि समस्त द्वादशाग 
वाणी को महत्वपूर्ण स्वीकार करना कल्याणकारी है, चाहे वह समयसार 
हो, चाहे वह गोम्मटसार हो, अ्रथवा शरीर के लक्षणों और व्यजनों 
का प्रतिपादक शास्त्र हो। वीतराग वाणी सबंदा हितकारी है। 
है । सराग तथा प्रनाप्त व्यक्तियो का कथन प्रमाण कोटि को नहीं 
प्राप्स होता है। उससे संसार परिन्रमण नहीं छट सकता । प्रंध 
ब्यक्ति दूसरे को किस प्रकार पथ प्रदर्शन करने में समर्थ हो सकता है ? 


4 


ड् 
६] 


लीचेकर [ ४१ 


सहत्य को बात 

भगवान्‌ तीर्थंकर परमर्देव के शरीर में एक हजार झ्राठ लक्षण 
पाए जाते हे । ये उनमें ही पाए जाते हैं, दूसरों में नही पाये जाते, 
ग्रतएव ये लक्षण भगवान्‌ की विशेषता रूप हैं । इसी कारण प्रतीत 
होता है कि भगवान्‌ के नामों के पूर्व में १००८ लिखने की प्रणाली 
प्रचलित है, जैसे सरंभ, समारंभ, आरंभ, मन, वचन, काय, कृत, 
कारित, अनुमोदना पूर्वक क्रोघ, मान, माया तथा लोभ कषाय का 
त्याग करने से (३३८३ ७८३ ७८४-- १०८) निर्ग्ध दिगम्बर जेन 
मुन्ियों के नाम के पूर्व १०८ लिखने की पद्धति प्रचार में है । 


अपवये ग्राध्यात्मिक प्रभाव 
तीर्थंकर भगवान्‌ का बाल्य अवस्था में भी अ्र-द्वत आध्यात्मिक 
प्रभाव देखा जाता है। वर्धमान चरित्र मे लिखा है, कि चारण 
ऋद्धिधारी विजय तथा सजय नामक मुनीन्‍्द्रो को किसी सूक्ष्म तत्व 
के विषय मे शका उत्पन्न हो गई थी । उनको महावीर भगवान्‌ 
का दर्शन हो गया । तत्काल ही दर्शन मात्र से उनका संदेह दूर हो 
गया । उन मुनीन्द्रों को भगवान्‌ की छबि का दर्शन महान्‌ शास्त्र के 
स्वाध्याय का प्रतीक बन गया । यह घटना तीर्थकरत्व की विशेषता 
को लक्ष्य मे रखने पर आइचयंप्रद तो नहीं है, किन्‍लु इससे यह तत्व 
स्पष्ट होता है कि भगवान्‌ के शरीर से सम्बन्ध रखने वाले पुदूगल 
स्कन्धो में असाधारण विशेषता पाई जाती है । जिस शरीर के भीतर 
ऐसी प्रात्मा विद्यमान है, जिसके चरणों पर देव-देवेन्द्र मस्तक रखकर 
बारबार प्रणाम करते है, जो शीघ्र ही दिव्यध्वनि द्वारा धर्म तीर्थ का 
प्रवतेन करेगे, उनके आात्मतेज से प्रभावित पुदूगल भी ऐसी विशेषता 
दिखाता है, जँसी अन्यत्र दुष्टिगोचर नही होती । चारण मुनियों का 
संदेह-निवारण एक महान्‌ ऐतिहासिक बस्तु बन गई, क्‍योंकि उक्त 
घटना के कारण उन्होंने भगवान्‌ का नाम 'सन्मति' रखा था। भ्दग- 
कवि के ये शब्द ध्यान देने योग्य हें :--- 


७२] फ्बंकर 
तस्यापरंथशुरथ बारणलण्धियुक्तो । 
भर्तुर्यती विजय-संजयनासधेयों ॥। 
तद्ीक्षणास्सपक्दि निःसुतसंशया्े । 

झातेनतुअजंगति सन्मतिरित्यभि्यां ।(१६--६२।।अर्भभान जरिघ्रि 

तदनंतर चारण, ऋद्धिधारी विजय तथा सजय नामक 

मुनीन्द्रों ने भगवान्‌ का दर्शन होते ही शीघ्र संशय विमृक्‍त होने पर 

जगत्‌ में प्रसिद्ध 'सन्‍्मति' नामकरण किया । 


तीर्थंकर के चिन्ह का हेतु 
चौबीस तीर्थकरो की म॒तियों मे समान रूप से दिगम्बरपना 

तथा वीतराग वृत्ति पाई जाती है । श्रेष्ठ सौन्दय पूर्ण होने से उनकी 
समानता दृष्टिगोचर होती है, ऐसी स्थिति में उनकी परस्पर मे भिन्नता 
का नियामक उनकी मूर्ति मे विशेष चिन्ह श्रकित किया जाता है, जैसे 
आदिनाथ भगवान्‌ की मृति मे बृषभ का चिन्ह पाया जाता है । इस 
सम्बन्ध में तिलोयपण्णत्ति का यह कथन ज्ञातब्य है कि भगवान्‌ के 
शरीर सम्बन्धी सुलक्षणो में से प्रभु के दाहिने पैर के श्रंगृष्ठ मे जो 
चिन्ह पाया जाता है, वही लक्षण उन तीर्थंकर का चिन्ह बना दिया 
जाता है। कहा भी है .-- 

जम्मणकाले जस्स दु वाहिण-पायस्मि होई जो चि७व्छूं । 

त॑ लक्खणपाउत्तं झ्राशमसुसंसुछिणदेहं ।। 


प्रभु फो कुमारावस्था 
महापुराणकार का कथन है कि बाल्यकाल मे भगवान्‌ बाल 
चेंद्रमा के समान प्रजा को आनद प्रदान करते थे। इसके पदचात्‌ 
किशोरावस्था ने उनके शरीर को समंलकृत किया । 
बालावस्थामतीतस्य तस्याभूद्‌ रुचिरं बपुः। 
कोौपारं द॑ बनाथामा इरचितस्य सहोजसः ।११४-१७४१। 
बाल्यकाल व्यतीत होने पर सुरेन्द्र-पूज्य तथा महा प्रत्तापी 
भगवान्‌ का कुमार-कालीन शरीर बड़ा सुन्दर लगता था । 


लीवेंकर [ ७३ 


उस समय उनका मनोहर शरीर, प्यारी बोली, मधुर 
निरीक्षण तथा मुस्कुराते हुए बोलना सभी संसार के प्रेम को प्राप्त कर 
रहें थे। 
वषुः कान्‍्त प्रिया वाजी मधभ्र तस्य बीक्षितम्‌ । 
जगत: प्रीतिमातेमु: सस्मित चर प्रशल्पितम ।।१४--१७६।। 
पूर्व जन्म की तपः साधना और पुण्य के तीन्र उदयवश 
प्रभु में अगणित गुणों का मानों परस्पर स्पर्धावश अद्भुत विकास 
हो रहा था । जिस प्रकार उनका दरीर॑ अ्रप्रतिम सौन्दर्य का केन्द्र था 
झौर जिसके समक्ष देव देवेन्द्र आदि की दीप्ति फीकी लगती थी, उन 
भगवान का हृदय भी उसी प्रकार सुन्दरता तथा पवित्रता-परिपूर्ण 
था। ग्रत बाह्य सौन्दर्य से शोभायमान भगवान की समस्त बाते 
विश्व को अवर्णनीय आनन्द तथा आाइचय को उत्पन्न करती थी । 


विश्व-विद्या का ईश्वरत्व 
उनके मतिज्ञान और श्रुतज्ञान के साथ “भव-प्रत्यय” नामका 
अ्रवधिज्ञान भी जन्म से था ।! इस कारण उन्होंने समस्त विद्याओ्रो को 
अपने आप प्राप्त कर लिया था । आचायय जिनसेनस्वामी कहते है--- 
विद्वविद्येइबरस्यास्प बिज्ञा: परिणताः स्थयम्‌ । 
ननु जन्मान्तराभ्यास: स्मृति पृष्णाति पुष्कलाम्‌ || १४--१७६।। 
भगवान समस्त विद्यात्रों के ईईइवर थे । इस कारण उनको 
सम्पूर्ण विद्याएँ स्वयमेव प्राप्त हो गई थी । पूर्व जन्म का अभ्यास 
स्मरणदाक्ति को अत्यन्त पोषण प्रदान करता है । 


तोर्थंकर बिद्वव के गुर हैं 

जिन बाल जिनेन्द्र के दर्शन मात्र से महाज्ञानी चारणऋद्धि- 
धारी मुनीन्द्रो को गम्भीर ज्ञानलाभ हो, जो जन्म से मति, श्रत्त, 
अवधिज्ञान समलकृत हो, उन श्ललौकिक सामर्थ्य-सम्पन्न प्रभु को किसी 
गुरु के पास जाकर विद्याम्यास करने की आवश्यकता नहीं पड़ी । 


जड़] तीर्चेकर 


मयूर को सुन्दर नृत्य करने की शिक्षा कौन देता है ? हंस 

को सुन्दरता प्‌र्वक गमन करने में कोन शिक्षक बनता है ? पक्षियों को 
गगन गमन करने में तथा मत्स्यादि को विपुल जलराशि में विचरण 
करने की कला कोन सिखाता है ? निसगग सेही उनमे बे विशेषताएँ 
उद्भूत होती हे। 'इसलिए धर्मशर्माम्युदय में महाकवि हरिचद्र 
पूछते हे कि नैसगिक ज्ञान के भण्डार उन जगत्‌गुरु को शिक्षित करने 
में कौन गुरु हुआ ? कोई-कोई तीर्थंकर को साधारण श्रेणी का व्यक्ति 
समझ उनके पाठशाला में अ्रम्यास की बात लिखते हें । यह धारणा 
अयोग्य है। ऐसी विचारधारा वीतराग ऋषि-परम्परा के प्रतिकूल 
है । महाप्‌ राण के ये शब्द मनन योग्य हे -- 

वाहइ्मथ सकल तस्य प्रत्यक्ष बकूअभोरभूत्‌ । 

पेन विश्वस्य लोकस्य आाचस्पत्पादभूद्‌ गुरु: ॥॥१४--१८९१॥ 


वे भगवान सरस्वती के एकमात्र स्वामी थे इसलिए उन्हें 
समस्त वाहुमय (शास्त्र) प्रत्यक्ष हो गए थे । इस कारण वे सम्पूर्ण 
विश्व के गुरु हो गए थे । 
श्रुत निसर्ग तोस्पासीत्‌ प्रसूल: प्रदासः शुतप्त्‌ । 
ततो जगद्धितास्यासोत्‌ चेष्टा सापालयत्‌ प्रजा: (१८४। 
उन प्रभु के झास्त्र का ज्ञान स्वयमंव उत्पन्न हो गया था । 
शास्त्र ज्ञान के फलस्वरूप प्रशम भाव उत्पन्न हुआ था । इससे उनकी 
चेष्टाएँ जगत्‌ का हित करने वाली होती थी । उन चेष्टाओ्रो द्वारा वे 
प्रजाजन का पालन करते थे । 


प्रभु को विशेषता 
उन ऋषभनाथ तीर्थंकर के विषय में महाकवि की यह सूक्ति 
हृदयहारिणी है -- 


१ कः पण्डितों लाम शिखण्ड्सण्डन सराललीलागतिदीक्षिकोप्यवा । 
नैसगिकनशाननिधेजंगद्ग्रोर्गुरूच शिक्षासु बभूव तस्य कः ॥६--१३।। 


दोधंदर्शों स्‌ दीर्धायुः दीघ बहु एज दीचंद्क । 
स्‌ बी्ंसूजो लोकातां ध्म जत्‌ सूचधारतास्‌ ॥।१८८।। 
वे दीघंदर्शी थे भ्रर्थात्‌ दूर तक की बातें सोचते थे । उनकी 
झायु दीर्घ थी । उनकी भुजाएँ दीर्घ थी । उनके नेत्र दीघे थे । वे 
स्थिरतापूर्वक विचार के उपरान्त काये करते थे, इससे दीघेसूत्र थे । 
अ्रत' वे तीनों लोको की सूत्रधारता श्रर्थात्‌ गुरुता को प्राप्त हुए थे । 
इस कथन से यह बात विदित होती है कि सुरेन्द्र समुदाय भी भगवान 
से मार्गदर्शन प्राप्त करता था। सौरभ समन्वित सुन्दर सुमन के 
समीप सभी सत्पुरुष रूप मधुकर स्वयमेव आया करते थे। प्रभु 
में गम्भीरता थी, साथ में अवस्था के श्रनुरूप परिहासप्रियता तथा 
विनोदशीलता भी उनमे थी । समस्त कलाओ और विद्याओ्रो के 
आचार्य प्रभु के समीप आया करते थे। बे वेयाकरणों के साथ 
व्याकरण सम्बन्धी चर्चा करते थे, कभी कवियों के साथ काव्य विषय 
की वार्ता करते थे और कभी वादियों के साथ वादगोष्ठी करते थे । 


प्रभु का विनोद 
विनोदवश कभी मयूरों का रूप धारण करने वाले नृत्य करते 
हुए देव-किकरों को वे भगवान लय के अनुसार ताल देकर नृत्य कराते 
थे । यह वर्णन कितना मधुर है :-- 
कांश्लिस्स शुकरूपेण समासादितविक्रियान्‌ । 
संपाठ॑ पाठयंछलोकान्‌ भम्लिप्टसघ्‌ राक्ष रम्‌ ।१६४।। 
कभी विक्रिया शक्ति से तोतें का रूप धारण करने वाले 
देवकुमारों को बे प्रभु स्पष्ट तथा मधुर श्रक्षरों से श्लोक पढाते थे । 
हंसविक्रयया कांश्खित्‌ कूजतो मन्द्रगइगदम । 
विसभंगे: स्वहस्तेम दे: संभाषयन्मुहु: ॥१६५॥। 
वे कभी-कभी हंस रूप विक़्रिया कर धीरे-धीरे गदुगद्‌ शब्द 
करने वाले देवों को अपने हाथ से मृणालखण्ड देकर सस्तुष्ट करते 
जे । 


3६ ] सीर्थकर 


इन्द्र महाराज सदा भगवान को आलनन्दप्रद सामग्री पहुं- 
चाने में हर्ष का अनुभव करते थे। 'प्रयोजनमनुदिब्य न मन्दोषि 
प्रवर्तते '--बिना प्रयोजन के मन्दमति की भी प्रवृत्ति नहीं होती है, तब 
इन्द्र की जिनेन्द्रसेवा का भी कुछ रहस्य होना चाहिये ? समृद्धि के 
ईद्घर सुरेन्द्र के समीप अ्रमर्यादित सुख की सामग्री रहती है । वह 
स्वाधीन है । किसी का सेवक नही है, फिर भी वह जिनेन्द्रदेव का 
किकर बना हुआ प्रभु की सेवा में स्वयं स्वेच्छा से प्रवत्त होता है तथा 
दूसरों को प्रवृत्त कराता है । इस सेवा का क्या लक्ष्य है ? 


इन्द्र का मनोगत 
महान्‌ ज्ञानी इन्द्र इस तत्व को समझता है, कि पृण्यकर्म के 
क्षय होने पर वह एक क्षण भी स्वर्ग मे न रह सकेगा । सारा ऐडवर्य 
तथा वेभव स्वप्त-साम्नाज्य सदुृश शून्यता को प्राप्त होगा । इन्द्र के 
पास सब कुछ है, किन्तु अविनाशी आनन्द नही है । उस आत्मानन्द 
की उपलब्धि के लिये ही वह जिननाथ की निरन्तर आराधना करता है, 
ताकि जिनभक्ति रूपी नौका के द्वारा वह ससार समुद्र के पार पहुँच 
जाय । भगवान्‌ के समीप इन्द्र यह अनुभव ही नहीं करता है, कि वह 
असंख्य देवो का स्वामी है, श्रपरिमित बेभव तथा समृद्धि का अ्रधीश्वर 
है । वह तो सोचता है कि “मे जिनेन्द्र भगवान का सेवक नही, 
उनके दास का भी सेवक हूँ । में जिनेन्द्र का दासानुदास हैं । 
भगवान के लिए भोगोपभोग की सामग्री सदा स्वर्ग से आती रहती 
थी । इन्द्र को तो ऐसा लगता था, मानो स्वर्ग में कुछ नही है, सबसे 
बड़ा स्वर्ग भगवान के चरणों के नीच है । उन चरणो के समक्ष 
विनीत-बृत्ति द्वारा यह जीव इतना उच्च होता है कि उसके समान 
दूसरा नहीं होता। 
महापुराणकार कहते हैं--- 
प्रतिबिनसमरेसोपाहुतानू भोगसारान्‌ । 
सुरभि-कुसूसमाला-चिजभूवस्थरादील ।। 


सोचकर [ ७७ 


ललितसुरकुसाररिशणितशेबंयस्ये: । 
समसुपहितराणगः सोग्बभूत पुण्यपाकात ॥२११४ 
वे भगवान पृण्यकर्म के उदय से प्रतिदिन इन्द्र के द्वारा 
भेजे हुए सुगन्धित पृष्पों की माला, अनेक प्रकार के वस्त्र तथा आभू- 
धण ग्रादि श्रेष्ठ भोगों का ग्रपना अ्रभिप्राय जानने वाले सुन्दर देव- 
कुमारों के साथ प्रसन्न होकर श्रनुभव करते थे । 


प्रभु का तारुण्य 
धीरे धीरे भगवान ने यौवन अवस्था को प्राप्त किया । 
आचाय कहते हें :-- 
अथास्य यौवने पूर्णे वपुरासीस्मनोहरम्‌ । 
प्रकृत्यंब हद कान्तः कवि पुमहदाश्वाणमे ।॥१५-३ १) 
यौवन अवस्था पूर्ण होने पर भगवान का शरीर बहुत ही 
मनोहर हो गया था । सो ठीक ही है, क्योकि चन्द्रमा स्वभाव से ही 
सुन्दर होता है, यदि शरदऋतु का आगमन हो जाबे तो फिर कहना 
ही क्‍या है ? 
तदस्थ दर ले गात्रं परमौदारिकाहुयस । 
महाभ्युवय-लिःभे पसार्थातां मूलकारणम्‌ ।११५--३ २।। 
अतउव भगवान का परम औदारिक नाम का शरीर शोभायमान 
होता था । उनका वह शरीर महान्‌ श्रभ्युदययुक्त मोक्ष पुरुषार्थ का 
मूल कारण था। 


भगवान की अनुपम सौन्दयंपूर्ण ऋबि को श्रपनों पुण्य- 
कल्पना द्वारा निहारते हुए भूधरदस जो लिखते हैं :-- 
रहो बूर अंतर को महिसा बाहिम गुन बर्णत बल कांपे। 
एक हजार झाठ लक्ष्कम तन लेज कोटि रवि किरण न तापे। 
सुरपति सहस झांख प्रंजलि सों रुपामुत पीबत गहिं भाषे। 
तुस बिल कौस समर्थ जीर जिन जगसों काढ़ मोक्ष में बापे । 


ज्ड] अवेंसर 


पंच बालयति तीर्थंकर 

चौबीस तीयंकरों में वासपुंज्य, मल्लिनाथ, नेमिनाथ, 
पारमनाथ तथा महावीर भगवान ये पंच बालयति रूप से विख्यात हें, 
क्योंकि ये बालब्रह्मचारी रहे हैं; शेष उन्नीस तीर्थंकरों ने पहले गृहस्था- 
श्रम स्वीकार किया था, पश्चात्‌ काललब्धि प्राप्त होने पर उन्होंने 
साध पदवी अंगीकार की थी । 


महाराज नाभिराज का निवेदन 
महाराज न/भिराज ने भगवान ऋषभदेव को विवाह योग्य 
देखकर कहा '-- 
हिरष्यगर्भस्स्वं घाता जगतां त्वं स्वभूरसि । 
निभमात्र स्ववुत्पसों पितृस्मन्या यतो बयंस्‌ ॥॥१५--५७१॥। 
हें देव ! आप कमेभूमिरूपी जगत की सुष्टि करने वाले ब्रह्मा 
है । आप स्वभू हें । श्राप स्वयमेव उत्पन्न हुए है । आपकी उत्पत्ति में 
हम लोग माता, पिता है, यह कथन निमित्त मात्र है । 
यवाकसस्‍्थ समुज़ू तो निमित्तमुदयाजल:ः । 
स्वतस्तु भास्वानृद्याति तथंबास्मदभवानपि ।।॥५८॥) 
जैसे सूर्य के उदय में उदयात्रल मिमि्तमात्र है। सूर्य तो 
स्वयं ही उदित हीता है, इसी प्रकार आपकी उत्पत्ति में हम निमित्त- 
मात्र है । आप स्वयं ही उत्पन्न हुए हैं । 


पाणिग्रहण 

इसके पद्चात्‌ पिता ने प्रभु के पाणिग्रहण संस्कार का विचार 
उपस्थित किया । उन्होंने पिता की बात स्वीकार की । पिता नें 
यशस्वती तथा सुनन्दा नामकी राजकन्याओं के साथ उनका विवाहोत्सब 
किया । 


भरत जन्म 
योग्यकाल व्यतीत होने पर यश्ास्वती महादेवी ने चंत्रकृष्णा 


ऑर्यकर [ ७९ 


नवसी के दिन जब मीन लग्स, अ्रह्ययोग, धन राहि का चम्द्रभा तथा 
उत्तराषाढ़ नक़त्र था, उस समय ज्येष्ठ पुत्र भरत को उत्पन्न किया । 
तच्चास्नता भारत ब्यंमसितिहासीएमभार्यशम्‌ । 
हिमाहेशसम्‌डाष्च क्षेत्र चक्रमुताशिस्स (!१५-१५८६।। 
इतिहास वेत्ताओं का कथन है कि हिमवान पर्वत से लेकर 
समुद्र पर्येन्त चक्रवतियों का क्षेत्र भरत के कारण भारतबर्य नाम से 
विश्यात हुआ । 


भगवान द्वारा संस्कार का 
भगवान ने श्रपनी संतांत को योग्य बनाने में पूर्ण सावधानी 
रखी थी । भरत के यज्ञोपवीत झ्रादि संस्कार स्वयं भगवान ने किए 
थे । जिनपेन स्वामी लिखते हें :-- 
अ्रह्मप्रा शन-बौलोपनयनादीननुऋमात्‌ । 
क्रियाविधोन्‌ विधानज्ञ: रूप्टंवास्थ निसुष्टथान्‌ ॥१६४॥ 
क्रियाकांड के ज्ञाता (विधानज्ञ) भगवान ने भरत के पन्न- 
प्राशन अर्थात्‌ पहली बार अल्लाहार कराना, चौल (मुडन), उपनयन 
(यज्ञोपवीत) आदि संस्कार-क्रिया रूप विधि स्वय की थी । 


अम-शोधन 

इस परमागम के कथन को ध्यान में रखकर उन लोगो को 
अपनी अ्रांत घारणा सुधारना चाहिए, जो यह एकान्त मत बना चुके 
हैं, कि यज्ञोपवीत श्रादि का जैन संस्कृति में कोई स्थान नहीं है । 
महापुराण कल्पित उपन्यास नही है, जिसमें लेखक ने भपने स्वतन्त्र 
विचारों के पोषणार्थ यर्वेच्छ मिश्रण कर दिया हो । 


ब्रथमानयोग क्‍या है ? 
ग्राज के स्वतन्त्र लेखक अपने विचारों को निर्मक हों 
भार्द प्रल्थों में मिला दिया करते हूँ क्योंकि उन्हें लिनेन्द्र वाणी मैं 
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परिवर्तेन करने के महापाप का पता नहीं है; ऐसी भूल सत्य महाक्गती 
महामुनि जिनसेन स्वामी सदृश वीतराग साधुराज कभी भी नही कर 
सकते क्‍योंकि उन्हें कुगति मे जाने का डर था । उनका महापुराण 
प्रथमानुयोग नामसे प्रख्यात परमागम में अन्तर्भूत होता है। 
प्रथमानु योग में स्वकल्पित गप्पें नही रहती । वह सत्य प्रतिपादन से 
समलंक्ृत रहता है। स्वामी समतभद्र ने प्रथमानुयोग के विषय 
में लिखा है-- 

प्रबमानुयोगमर्थास्यानं अरितं पुराणसपि पुष्यम्‌ । 

बोधि-समाधि-निधानं, बोधति शोध: ससीक्षीनः ।।४२।। 

उत्तम ज्ञान-बोधि, समाधि के भण्डार रूप अर्थों का प्रर्थात्‌ 

पुरुषार्थ चतुष्टय का प्रतिपादन करने वाले एक पुरुष की जीवसकथा 
रूप चरित्र तथा जेसठ शत्बाका पुरुषो की कथा रूप पुराण को, पृण्यदायी 
प्रथमानुयोग कहता है । 


ग्राचाये प्रभाचन्द्र ने अ्र्थाल्यान' विदेषण पर प्रकाश डालते 
हुए लिखा है कि परमार्थ विषय का प्रतिपादन श्रर्थास्यान है । उसका 
उल्लेख करने से कल्पित प्रतिपादत का निषेध हो जाता है । आ्राचार्य 
की टीका के ये छज्द ध्यान देने योग्य है । “तस्य (प्रथमानुयोगस्य ) 
प्रकल्पितत्व-व्यवच्छेदार्थमर्थाख्यानमिति विशेषण, श्रथ॑ंस्थ परमार्थस्य 
विषयस्याख्यानं प्रतिपादन यत्र, येन वा त ।” 


जिनेन्द्र भगवान कथित श्रागम के श्रर्थ में स्वेच्छानुसार 
परिवतन करने वाले व्यक्ति को तथा उसके कार्य में भ्रर्थादि के 
द्वारा सहायक बनने वालो को अपने प्रंधघकारमय भविष्य को नही 
भुलाता चाहिए । कम से कम मुमुक्षु वर्ग को विषय लोलपी बुद्धिमानो 
के जाल से अपने को बचाना चाहिए । स्वतन्त्र चितन 
के क्षेत्र से प्रत्येक विज्ञ व्यक्ति को विचार व्यक्त करने के विषय में 
झग्रधिकार है, किन्त्‌ जब वह प्रन्य रचनाकार के मन्तव्य को विकृत 
कर स्वार्थ पोषण करता है तब वह प्रक्षम्य अपराध करता है। 
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इसलिये सत्पुरुष का कर्तव्य है कि ग्रागम के साथ खिलवाड़ न करे । 
जब भगवान ऋषभदेव ने स्वयं अपने पुत्रो के यज्ञोपवीत आदि 


ससस्‍्कार किए थे तब उनको जैन सस्कृति की वस्तु न मानना क्या 
अनुचित नही है ? 


भरत बन्धु 

भरत के परचात्‌ उनके निन्‍्यानवे भाई और हुए । वे सभी 
चरम-शरीरी और बडे प्रतापी थे । भरत की बहिन का नाम ब्राह्मी 
था । सुनदा महादेवी से प्रतापी पुत्र बाहुबली तथा सुन्दरी नामकी 
पत्री का जन्म हुआ था । 


बाहुबलो 
बाहुबली के नाम की प्रन्वर्भता पर महाप्राणकार इस 
प्रकार लिखते हँे--- 
बाहु तस्य महाजाही: झधातां बलमसूणिलतम्‌ । 
यतो बाहू बलीस्थासीत मामास्य मह्सा शि्े: ।।१६--१७॥। 
उन तेजपृज विशाल बाहु की दोनो भुजाएं उत्कृष्ट बल से 
परिपूर्ण थी; इसलिये उनका बाहुबली नाम साथंक था । 


भगवान के सभी पूत्र पुण्यशाली थे । उनकी भुजाये घुटनों 

तक लम्बी थी और बे व्यायाम के कारण कठोर थी । “व्यायाम 
ककंशौ बाहू पीनावाजानुलबिनौ” (४६) सब राजकुमारो में भरत 
सूर्य तुल्य, बाहुबली चन्द्र समान तथा अन्य राजकुमार नक्षत्र मंडल सदश 
शोभायमान होते थे । ब्राह्मी दीप्ति के समान और सुन्दरी चांदनी 
के समान प्रतीत होती थी । उनके मध्य भगवान किस प्रकार होभाय- 
मान होते थे, इसे महाकवि इस प्रकार व्यक्त करते हे-- 

स॒ ते: परियतः पुजे: भगवाम्‌ वृषभो-थभी । 

स्योतिर्गंणे: परिक्षिप्ती यथा समेत संहोश्य: ।॥१६--७ ११) 
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जिस प्रकार महान उच्नत मेरु पव॑त ज्योतिषी देवों से घिरा 
हुआ शोभाय्मान होता है, उसी प्रकार वृषभदेव भगवान्‌ अपने 
पुत्रादि से घिरे हुए सुशोभित होते थे । 


आऋदिनाथ प्रभु का शिक्षा प्रेस 
भगवान्‌ ने ब्राह्मी और सुन्दरी को विद्या प्राप्ति के योग्य 
देखकर कहा :--- 
हु धरपुरवेयदचेंद॑ इृदं झोल-सनीदुष्यस्‌ । 
विद्यया चेंद्विभूष्येते सफल जन्मवामिदम्‌ ।।६७।॥। 
पत्रियों ! तुम दोनों का यह शरीर, यह श्रवस्था तथा 
तुम्हारा श्रपूर्व शील यदि विद्या द्वारा अलंकृत किया जाय, तो तुम 
दोनों का जन्म सफल हो जायगा । 
विद्यावान्पुरषो लोक सर्म्मात यादि को विद: । 
नारी ज तद॒ती घत्ते स्त्रोसृष्टेरप्रिसं पदम्‌ ।॥६८।॥। 
इस लोक में विद्यावान्‌ पुरुष विद्वानों द्वारा सन्‍्मान को 
प्राप्त करता है तथा विद्यावती नारी महिला समाज में प्रमुखता को प्राप्त 
करती है। 
तद्‌ विद्याग्रहणे यत्न॑ पुत्रिके करत युवास्‌ । 
तत्संग्रहण-कालोयं युवयोव॑र्ततेषुना ॥॥१०२॥। 
ग्रतएव हे पृत्रियों, तुम दोनों विद्या प्राप्ति के लिए प्रयत्न 
करो । तुम दोनो के विद्या ग्रहण करने के योग्य यह काल है । 
इत्युक्त्वा मुहुराशास्य चिस्तोणें हेमपट्टके। 
अधि वास्य स्वच्चि सतस्थां श्रुतदेवी सपर्यया ।॥१०३॥॥ 
विभु: करद येनाम्यां लिखन्नक्ष रमालिकां । 
उपादिशल्लिपि संख्यास्थान चाह#रनुक्ररात्‌ ॥१०४।॥। 
यह कहकर भगवान्‌ ने उन दोनों को अनेक बार आ्राशीर्वाद 
दिया । उन्होने अपने अंतःकरण में विद्यमान श्रतदेवता की पूजा 
की । भगवान्‌ ने अपने एक हाथ से अक्षर मालिका और दूसरे 
से सख्या रूप अ्रंकों को लिखकर ज्ञान कराया । 
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भगवान्‌ ने पुत्रियों के समान भरतादि पुत्रों को भी शिक्षा 
दी । उन्होंने अपने पुत्रों की रुचि तथा योग्यता झ्रादि को लक्ष्य में रख 
कर भिन्न-भिन्न विषयों की शिक्षा दी थी । उन्होंने मरत को अर्थज्ञास्त्र 
में निपुण बनाया था (भरतायार्थशास्त्रं च), वृषभसेन को (जो भागे 
जाकर भगवान्‌ के समवशरण में मुख्य गणधर पदवी के धारक हुए) 
गीत-वाद्यादि की शिक्षा दी थी। बाहुबली कुमार को आयुर्वेद, 
धनुर्वेद, भ्रदव, गजादि के तंत्र, रत्नपरीक्षा, सामुद्रिक शास्त्र भ्रादि 
में निपुण बनाया था । 


सार की बात 
किसत्र सहुनोक्तेन पाररत्र लोकोपकारि यत्‌ । 
तत्सवंमादिकर्तासो सवा: समन्‍्वच्षिषत प्रजा: ॥॥१२५॥। 
इस सम्बन्ध में श्रधिक कहने से क्‍या प्रयोजन है; भगवान्‌ 
आ्रादिनाथ ने जो-जो लोक-कल्याणकारी ज्ञास्त्र थे, वें सब अपने पुत्रों 
को सिखाए थे । 
भगवान्‌ ने जिस शैली का आराश्नय ले श्रपनी संतति को 
स्‍्वय शिक्षा दी उसके अनुसार शिक्षा की व्यवस्था कल्याणप्रद 
होगी । शिक्षार्थी के नेसगिक झुकाव एवं सामथ्ये का विचार किए 
बिना सबकी एक ही ढंग पर शिक्षित करने का प्रयास इष्ट फलप्रद 
नही हो सकता । भगवान्‌ ने लोकोपकारी शास्त्रों की शिक्षा दी थी । 
जो शास्त्र पाप प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दे पतन के पथ में पुरुषों को 
पहुँचाते हे, वे लोकोपकारी न होकर लोकापकारी हो जाते है । वर्तमान 
युग में जीव वध तथा पापाचार के पोषण हेतु जो शिक्षा की व्यवस्था 
है, वह जिनेन्द्र की विचार पद्धति के प्रतिकूल है। 


भगवान्‌ ने ब्राम्ही और सुन्दरी नामकी कन्याश्रों की शिक्षा 
को प्राथमिकता देकर यह भाव दर्शाया कि पुरुष वर्ग का कतंव्य 
है कि वह कन्याओं को ज्ञानवती बनाने में विशेष उत्साह घारण 
करे । उनके शिक्षित बनने पर समाज का अधिक हित्त होता है। 
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प्रजा को प्रार्थना 
भगवान्‌ ऋषभदेव के समय में भोग-भूमि की समाप्ति एवं 

कर्म-भूमि की नवीन व्यवस्था प्रचलित हुई थी । एक दिन प्रजाजन 
भगवान्‌ के शरण में आकर इस प्रकार निवेदन करने लगे “भगवान ! 
अब कल्पवृक्ष तो नष्ट हो गए इसलिए हम किस प्रकार क्षुधादि की 
बेदना को दूर करें ?” उन्होने कहा था :-- 

बांछन्त्यो जोविकां देव त्वां बयं शरणं श्रिता:। 

तप्न स्त्रायस्व लोकेश तदुपायप्रदर्शनात ॥। १३६।। 


है देव ! हम लोग आजीविका प्राप्ति की इच्छा से आपके 
, शरण में श्राए हे, श्रत. हे लोकेश |! जीविका का उपाय बताकर हम 
लोगों की रक्षा कीजिए । 


प्रजापति ने क्या किया ? 
उस समय भगवान्‌ के हृदय में दया का भाव उत्पन्न हुआ । 
वे अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगे --- 
पूर्वापर-जिदेहेणब्‌ या स्थिति: समवस्थिता। 
साथ प्रवरतनीयात्र ततो जोचन्त्यमू: प्रजा: ।।१४३।॥ 
जटकर्माण यथा तत्र यथा वर्जाभभस्थिति:। 
यथा प्राम-गृहादीनां संस्श्यायद्य पुथ ग्विथा: (१४४१ 
तथा 5बत्राप्युच्िता बुलि: उपायरनिरंगिनाम्‌ । 
सोपायान्तरमस्स्येधां प्रालियां जोविकां प्रति ।१४५१ 
कर्मंभ्रद्ध जातेयं व्यतीतो कल्पभ्रहाम्‌। 
ततो5त्र कमंसि: वड़्भि: प्रजानां जीविकोचिता ।।१४६-पवं १६ 
महाप्राण 
पूर्व तथा पछ्टिचम विदेह क्षेत्र में जो स्थिति इस समय 
विद्वमान है, वही पद्धति यहाँ प्रवृत्त करने योग्य है । उससे यह प्रजा 
जीवित रह सकती है । वहाँ जिस प्रकार असि, कृषि आदि छह 
कर्म हूँ, क्षत्रिय झ्रादि वर्ण की तथा आश्रम की व्यवस्था है, ग्राम, 
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घर आदि की पृथक्‌-पृथक्‌ रचना हे, उसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ 
भी होना चाहिए । इन्हीं उपायो से प्राणियों की ग्राजीविका चल 
सकती है और ग्रन्य उपाय नहीं है । कल्पवृक्षों के नष्ट हो जाने 
से भ्रब कर्मभूमि का प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिये कृषि श्रादि षट्‌- 
कर्मों क॑ द्वारा अपनी जीविका करना उचित है । 


जिनसन्दिर का निर्मारण 

इस प्रकार विचार करने के उपरांत भगवान्‌ ने प्रजा को 
आ्राध्वासन दिया, कि तुम भयभीत मत होओ्रो । इसकी पश्चात्‌ भगवान्‌ 
के द्वारा स्मरण किए जाने पर देवो के साथ इन्द्र ने वहाँ आकर प्रजा 
की जीविका के लिए उचित कार्य किया । *सर्व प्रथम इन्द्र ने योग्य 
समय, नक्षत्र, लग्न आदि के सयोग होने पर अयोध्या पुरी के मध्य में 
जिन मन्दिर की रचना की, पञ्चात्‌ चारो दिशाओं में भी जिनमंदिरों 
की रचना की । तदनन्तर ग्राम, नगरादि की रचना संपन्न की । उन 
ग्रामादि मे प्रजा को बसाकर भगवान्‌ की श्राज्ञा लेकर इन्द्र स्वर्ग चला 
गया । भगवान्‌ ने प्रजा को छह कर्मों द्वारा आजीविका करने का 
उपदेश दिया था | 


घट कर्म 
ध्रसिमंघि: कृषिविद्या वाणिज्य शिस्पमेव ल। 
कर्माणीसानि षोढ़ा स्य॒ुः प्रजाजीब्रमहेतवः ।॥१७६।। 
तत्र ब॒ति प्रजातां स समगवान्‌ सतिकोशलात्‌ । 
उपादिषषत्‌ सरागो हि स तवासोज्मगदगुरः ११८०१) 
असि (हास्त्रक्म), मषि (लेखन कर्म), कृषि, विद्या 
अर्थात्‌ शास्त्र के द्वारा उपजीविका करना (विद्या शास्त्रोपजीवने), 





अक्षुमे दिने सुनक्षत्रे सुमुहते-शुभोदये । 

स्वोच्चस्थे ए॒ग्रहेषुच्चे प्रानुकूल्ये जगदुगु रो: ॥१४६।॥ 
कृतप्रथम-मागल्ये सुरेन्द्रो जिनमंदिरम्‌ । 

न्यतरेशयत्पु रस्यास्य मध्य दिल्वप्यनुक्रमात ॥१५०, पर्व १६।। 


८६ ] तीचेकर 


वाणिज्य (व्यापार) तथा शिल्प (शिल्पं स्यात्करकौशलम्‌ ) हस्त की 
कुशलता से जीविका करना ये छह कार्य प्रजा के जीवन के हेतु हैं । 

भगवान्‌ ने अपनी बूद्धि की कुशलता से प्रजा को उनके द्वारा 
वृत्ति श्रर्थात्‌ श्राजीविका करने का उपदेश दिया, क्योंकि उस समय 
भगवान्‌ सरागी थे । 


बरों-व्यवस्था 
उत्पादिता स्त्रयों वर्णा: तवा तेनाविवेधसा । 
क्त्रिया: वणिजः शूद्राः क्षतत्राणादिभिर्शणे: १३१८३॥।॥ 
उस समय उन आदि ब्रह्मा भगवान्‌ ने तीन वर्ण उत्पन्न 
किए, जो क्षत-त्राण श्रर्थात्‌ विपत्ति से रक्षण करना, कृषि, पशुपालन, 
तथा सेवादि गृणो के कारण क्षत्रिय, वेश्य तथा शूद्र कहलाए ।* 
यावती जगतोी वृत्ति: भ्रपापोपहता ख या। 
सा सर्वास्यथ सतेनासीत्‌ स हि धाता सनातन : ॥१८८५८।॥। 
उस समय जगत्‌ में जितने पाप रहित श्राजीविका के उपाय 
थे, वे सब वृषभदेव भगवान्‌ की सम्मति से प्रवृत्त हुए थे, क्योकि वे 
ही सनातन ब्रह्मा हे। भगवान्‌ ने कृतयुग-कर्मभूमि का प्रारम्भ 
किया था । 


करममंभूमि का आरम्भ 
आषाढ़ मासबहु ल-प्रतिपहिचिसे ह ती। 
कुत्वा कृतयुगारंसं प्र(जापत्यमुपेयिवात्‌ ॥१६२॥ 





+उत्तरपुराण में आचाये गुणभद्र ने जातिमूढ़ता का दोषो:्भावन करते 
हुए लिखा है कि शुक्लध्यान के लिये उच्चगोत्र, जाति-बर्ण श्रादि की भी 
झावहयकता है । यह विशेषता त्रिवर्ण में है । शूद्र वर्ण में यह नहीं पाई जाती । 
झागम के श्रद्धालुओ का ध्यान स्वामी गुणभद्र के इस पद्च की प्रोर जाना 
चाहिए .--- 

जातिगोत्रादिकर्माणि शुक्सध्यानस्थ हेतव: । 

बेचु ते स्थुस्त्रयो वर्णा: शेषा' शूद्रा: प्रकोतिता: ।॥७४--४६३।॥। 


तौबकर [. <८७ 


उन भगवान्‌ ने झाषाढ़ कृष्णा प्रतिपदा के दिन कृतयुग का 
आरम्भ करके 'प्रजापति' संज्ञा को प्राप्त किया था । 


बर्र-व्यवस्था झागमोक्‍्त है 

इस वर्णन से यह बात स्पष्ट होती है, कि जिस विदेह क्षेत्र मे 
सदा तीर्थंकरों का सानिध्य प्राप्त होता है, तथा उनके द्वारा जीवों को 
मार्ग दर्शन प्राप्त होता है, वहाँ वर्णाश्रम-व्यवस्था है । इस भरत क्षेत्र 
में भगवान्‌ श्रादि ब्रम्हा ऋषभदेव ने जो वर्ण व्यवस्था का उपदेश दिया 
था, वह उन्होंने श्रपनी कल्पना द्वारा नहीं रचा था, बल्कि उन्होंने विदेह 
क्षेत्र की व्यवस्था (जहाँ नित्य कमंभूमि है) के अभ्रनुसार भरतक्षेत्र 
की भी व्यवस्था का उपदेश दिया, क्‍योंकि यहाँ भी कर्मभूमि का 
प्रादुर्भाव हो गया था | 


कोई कोई यह सोचते हे, कि जैनधर्म में वर्णाश्नम व्यवस्था 
का अभाव है। वह तो ब्राह्मण धर्म की नकल या प्रभाव मात्र है। 
यह कथन महापूराण रूप आगम ग्रथ के वर्णन के प्रकाश में श्रयथार्थ 
प्रमाणित होता है। आगम के आधार को प्रमाणिक मानने वाला 
मुमुक्षु तो यह सोचेगा, कि अन्य परम्परा में पाई जाने वाली व्यवस्था 
जैन परम्परा से ली गई है और उस पर उन्होंने अपनी पौराणिक, 
अवेज्ञानिक पद्धति की छाप लगा ली है । यह वर्ण-व्यवस्था भगवज्जिन- 
सेन स्वामी की निजी मान्यता है, और उन्होंने उसे श्रागम का रूप दें 
दिया है। 


ऐसा कथन श्रत्यन्त अनुचित तथा अशोभन है। जिनसेन 
स्वामी सदृश सत्य महात्रती श्रेष्ठ आत्मा के विषय में ऐसा आरोप 
जघन्यतम काय है । उन पर ऐसा प्रतारणा का दोष लगाना महा पाप है । 
झ्राजकल वर्णाश्रम-व्यवस्था की पृण्य पद्धति के मूल पर कुठाराघात 


कपूर्वापरविदेहेषु या स्थिति: समवस्थिता | 
सात प्रवतंनीयात्र ततो जीवन्त्यमू: प्रजा: ।॥१६-१४३, महापुराण!। 


<< ] सीर्भकर 


होने से प्रजा की जीविका की समस्या उलझकर जटिलतम बनती जा 
रही है । इसके कारण ही सबका ध्यान प्रात्मा के स्थान में पेट की रोटी 
की श्रोर मुख्यता से जाया करता है । तीर्थकर भगवान द्वारा प्रति- 
पादित पद्धति के विरुद्ध जितनी प्रवृत्ति बढेगी, उतनी हो श्रशांति 
तथा दु 'ख की भी वृद्धि हुए बिना न रहेगी । 


राज्याभिषेक 

जब भगवान्‌ के द्वारा व्यवस्था प्राप्त कर प्रजा सुख से रहने 
लगी, तब बडे वैभव के साथ भगवान्‌ का भअयोध्यापुरी में राज्या- 
भिषेक हुआ था । उस राज्याभिषेक के लिये गगा और सिधु महानदियों 
का वह जल लाया गया था, जो हिमवत्‌ पर्वत की शिखर पर से धारा 
रूप में नीचे गिर रहा था तथा जिसका भूतल से स्पर्श नही हुआा 
था । पद्म, महापद्मश्रादि सरोवरो का जल, नदीश्वर द्वीप सबधी 
नदोत्तरा आदि वापिकाओ, क्षीर समुद्र, नदीव्वर समुद्र, स्वयभुरमण 
समुद्र आदि का भी जल उस राज्याभिषेक के लिए लाया गया था । 


पहले सुवर्ण निर्मित कलशो द्वारा इन्द्र ने राज्याभिषेक किया । 
इसके ग्रनन्तर नाभिराज आदि अनेक राजाओं ने “भ्रय राजसिह 
राजवत्‌ --राजाओ में श्रेष्ठ ये वृषभदव राज्य पद के योग्य है ऐसा 
मानकर उनका एक साथ ग्रभिषेक किया था । 


जनता द्वारा चरणों का भ्रभिषेक 

नागरिकों ने भी उनके चरणों का अभिषेक किया था । 
किन्‍्ही ने कमल पत्र के बने हुए दोने से श्रौर किसी ने मृत्तिका पात्र 
में सरयू का जल लेकर चरणाभिषेक किया था । पहले तीर्थ जल से 
अ्रभिषेक हुआ था, पश्चात्‌ कषाय जल से और श्रन्त में सुगंधित जल 
द्वारा भ्रभिषेक सम्पन्न हुआ था । इसके अनंतर कुछ कुछ गरम जल 
से भरे हुए सुवर्ण के कुण्ड में प्रवेश कर उन प्रजापति प्रभुने सुखकारी 
स्नासंका अभ्रनुभव किया था । 


सीर्षकर [. <९ 


तौराजना 
अभिषेक के पश्चात्‌ भगवान की तोराजना (आरती) की 
गई । भगवान आभूषण, वस्त्र आदि से अलंकृत किए गए थे । 
साभि राज: स्वहस्तेन सोलिसारोपयत्पभो: । 
सहामुकुटबद्धानासभि राड भगवाभिति ॥।२३२।। 
भगवान्‌ 'महामुकुटबद्धानां अ्धिराट्‌--महामुकूटबद्ध राजाओ 
के शिरोमणि हें, इससे महाराज नाभिराज ने श्रपने हाथ से प्रभु के 
मस्तक पर अपना म॒कुट लगाया । 


शासन-पद्धति 
भगवान्‌ ने राज्य पदवी स्वीकार करने के बाद प्रजा के 
कल्याण निर्ित्त उनकी आजीविका के हेतु नियम बनाएं। उन्होंने 
प्रत्येक वर्ण को अपने योग्य कर्त्तव्य पालन का झादेश दिया था । 
स्वामिसां वृत्तिमुत्करम्य यस्‍स्त्थन्यां वुसिभाचरेत्‌ । 
स पायिवेनिहन्तव्यो बर्णसंकोणिरन्मथा।।१६-२४८॥ 
उस समय भगवान ने यह नियम प्रचलित किया था, कि जो 
वर्ण अपनी निश्चित झ्राजीविका का परित्याग कर अन्य वर्ण की 
आजीबिका को स्वीकार करेगा, वह दण्ड का पात्र होगा 
क्योकि इससे वर्ण सकरता उत्पन्न होगी | महापुराणकार कहते है 
कि भगवान ने कर्मभूमि के अनुरूप दण्ड की व्यवस्था की थी, जिससे 
दुष्टो का निग्रह और शिष्टो का परिपालन होता था । 


वण्ड नोति 
दण्ड के विषय में उनका सिद्धात था :--- 
बण्डमीत्या हि खोकोध्यमपंथ भागुघावलि। 
युकक्‍्तबंडथ रस्तस्मात्‌ पाथिवः पृथियी लयेत्‌ ।।१६-२५३३।। 
दण्ड के भय से लोग कुमार्ग में नहीं जाते इसलिए उचित दण्ड 
धारक नरेन्द्र पृथ्वी को जीतता है। यह तीथकर श्रादि जिनेन्द्र की 
नीति थी । 


है०  ] सौर्यकर 
झर्थ नोति 
शासन का संचालन भ्रथ संग्रह की श्रपेक्षा करता है, इसलिए 
राजा प्रजा से कर भ्रर्थात्‌ टेक्स लिया करता है । इस विषय में प्रभु 
की नीति बड़ी मधुर थी । 
पयस्विन्या यथा क्षीरम्‌ भव्रोहेणोपजीब्यते। 
प्रजाप्येबं धनं बोहा सातिपीडाकरे:करे: १६--२५४॥ 
जिस प्रकार दूध देने वाली गाय से उसे बिना किसी प्रकार 
की पीडा पहुँचाए दूध दुहा जाता है, उसी प्रकार राजा को भी प्रजा 
से घन लेना चाहिए । अति पीडाकारी करो के द्वारा धन संग्रह नहीं 
करना चाहिये । 


भगधान के नासान्तर 
भगवान के द्वारा कर्मभूमि की प्रजा को अ्वर्णनीय सूख 
झऔर शाति मिली थी । जगत्‌ में भगवान को ब्रह्मा, विधाता आदि 
नामों से पुकारते हे । महापुराणकार कहते हे कि ये नाम भगवान के 
ही पर्यायवाच्री थे। उन्होंने कमंभूमि रूपी जगत्‌ का निर्माण किया 
था । 
विधाता घिश्वकर्मा च ख्रष्टा चेत्यादिनामभिः। 
प्रजास्तं व्याहरंतिस्म जगतांपतिभध्युतम्‌ ॥२६७१। 
इसके सिवाय तीनो जगत्‌ के स्वामी और विनाश रहित 
भगवान को प्रजा विधाता, विश्वकर्मा और खस्रष्टा आदि ग्रनेक 
नामो से प्‌कारती थी । 


प्रभु की लोक कल्याण में निमग्नता 

जिसे लोक-कल्याण, परोपकार, दीनोद्धार आदि शब्दों 
द्वारा संकीतित करते हे, उस कार्य में भगवान का बहुमूल्य जीवन 
व्यतीत हो गया । कुरल काव्य में लिखा है “प्रत्येक दिन, यद्यपि वह 
अत्यधिक मध्‌र प्रतोत होता है, वास्तव में हमारी आयु की प्रवधि 
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को काटने वाला छुरा है” । चौरासी लाख पूर्व की आयु में से तेरासी 
लाख पूर्व बीत गए । सुमधुर भ्रनुकूल सामग्री के मध्य,पता नहीं चला, 
कि कितना काल चला गया । लौकिक दृष्टिकोण से देखने पर भगवान 
का कार्य अत्यन्त मधुर झ्रौर प्रिय लगता था। अपने महान्‌ कुटुम्ब 
तथा विश्व के विशाल परिवार इन दोनों की चिन्ता, मार्गदशेन तथा 
रक्षण काये में प्रभु की तन्‍्मयता श्राज के जगत्‌ को बड़ी अच्छी 
लगेगी । 


परमार्थ दृष्टि सें 

परमार्थ तत्व की उपलब्धि को जिन्होंने लक्ष्य बनाया है, 
उनकी श्रपेक्षा एक तीर्थंकर का मोह के मृदुबन्धन में इतने लम्बे काल 
तक रहा झ्ाना यथार्थ में आइचये की वस्तु थी । कमल के मृणाल 
तन्तु के द्वारा सिह के बन्धन की कल्पना जैसी विचित्र है, उसी प्रकार 
क्षायिक सम्यक्त्वी, भ्रवधिज्ञानी तथा त्रिभुवन में अपूर्व सामर्थ्य सपन्न 
अ्न्तद्‌ ष्टि समलंकृत उज्ज्वल आत्मा का अनात्म पदार्थों मे इतना 
झधिक काल व्यतीत करना कम आइचर्य की बात नही थी । क्मभूमि 
का प्रारम्भ काल था । जनता को सच्चे धर्मामृत का रस पानकराकर 
धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति अविलम्ब श्रावश्यक थी, किन्तु भगवान का लक्ष्य 
उस भ्रोर नही जा रहा है । प्रहरी स्वयं जागकर सोनेवालों को चोर 
तथा चोरी से सावधान करता है । मोह रूपी डाकू जीवन के रत्नत्रय 
को चूराकर उसकी दुर्गति करता है। तीर्थंकर भगवान के तेज, 
पराक्रम तथा व्यक्तित्व के कारण मोह दु्बंल हो जाता है, यह बात 
पूर्ण सत्य है, किन्तु यहाँ दूसरी ही बात दिख रही है । प्रहरी पर ही 
मोह का जादू चल गया प्रतीत होता है । सचमुच में मोह का उदय 
क्या क्‍या नहीं करता है ” भगवान प्रजापति हूँ, परिवार के स्वामी 
हें, प्राण हे; इससे बे सबकी रक्षा में संलग्न है। परमार्थ दृष्टि से 
तत्व दूसरा है। कल्याणालोचना में आत्मा के उद्‌बोधन हेतु कितनी 
सुन्दर झौर सत्य बात लिखी है :--- 
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तथ को न भमबति स्वजनः । 
सथ॑ कस्प ते अस्य: रवजनों वा।। 
झात्सा भवेत्‌ झात्सा। 
एकाकी ज्ञायक:. शुद्धः ॥४७१) 
ग्रात्मन्‌ ! तेरा कोई कुटुम्बी नहीं हे, तू किसीका बन्धु या 
कुटम्बी नही है । तू झ्रात्मा ही है. तू अकेला है, ज्ञायक स्वभाव है, 
निर्मल है । 


इन्द्र को चिन्ता 

भगवान का हृदय करुणापूर्ण था । इससे पीडित प्रजा का 
करुणाक्रदन सुनकर वे उनके निवारण तथा सांत्वना प्रदानमे लग 
गए थे । इस मार्ग से भ्रविनाशी मोक्ष पद की प्राप्ति नही होती । 
ससार में विविध देव, देवताशो को देखने पर पता चलता है, कि 
उनमे से कुछ जीबो के प्रति ममता, राग तथा मोह में फंस गए और 
कुछ क्रोधादि के वशीभूत हो गए। राग-्वेष की ओर न 
झूककर वीतराग भाव पूर्ण मनोबृत्ति जिनदेव की विशेषता है। इस 
वृत्ति के द्वारा ही मोह का नाश होता है ! 

गृहस्थाश्रम में वीतराग वृत्ति की उपलब्धि असम्भव है, यह 
बात भगवान के समक्ष उपस्थित करन की योग्यता किसमे है ” इन्द्र 
ने अभ्रनेक बार इस विषय में सोचा कि भगवान अनुपम सामशथ्यंधारी 
तीर्थंकर होते हुए भी प्रत्याख्यानावरण कषाय के तीब्रोदयबश परम 
शान्ति तथा कल्याण प्रदाता सकल सग-परित्याग की ओर ध्यान 
नही दे रहे हें। भगवान से ऐसा निवेदन करना कि आप राज्य का 
त्यागकर तपीवन को जाइये, विवेकी इन्द्र को योग्य नही जचता था । 
जगत्‌ के गुरु तथा परमपिता उन प्रभुसे कुछ कहना उनके गुरु बनने 
की भ्रज्ञ चेष्टा सदृुश बात होगी । 


संकेत द्वारा सुझाव 
गम्भीर विचार के उपरान्त सौधमेन्द्र ने संकेत (59900) 
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द्वारा भगवान के समीप अपना सुझाव उपस्थित करना उपयुक्त सोच- 
कर प्रभु के समक्ष नीलांजना प्रप्सरा के सुन्दर नृत्य की योजना की । 
नीलांजना का जीवन कुछ क्षण शेष रहा था । 


प्रभु को प्रबुद्धता 

नृत्य करते करते उस अप्सरा नीलांजना को प्रत्यक्ष मे मृत्यु के 
मुख में जाते हुए देखकर भगवान की आत्मा प्रब॒ुद्ध हो गई। श्रवधिज्ञान 
के प्रयोग द्वारा उन्हें समस्त रहस्य ज्ञात हो गया । वे गभीर हो वेराग्य 
के विचारों मे निमग्न हो गए । रागवर्धक सामग्री राज-सभा का 
मन मुग्ध कर रही थी, किन्‍्त्‌ भगवान तपोबन की ओर जाने की सोचने 
लगे । अ्रब उनके जीवन प्रभात में वैराग्य रूप प्रभाकर के उदय की 
बेला समीप आ गई । उनकी दृष्टि विशेष रूप से ज्योतिरमेय श्रात्मदेव 
की ग्रोर केन्द्रित हो गई । 


तप-कल्याणक 
नीलांजना के जीवन के माध्यम द्वारा भगवान के मन में 
प्रलौकिक वेराग्य ज्योति जग गई । वैराग्य-सू्य के उदय होने से मोह 
की अंंधियारी दूर हो गई। महापुराणकार के छाब्दों में आदिनाथ 
भगवान विचार करते हे :-- 
नारीरुपमय यंत्र मिवभत्यन्तपेलवम्‌ । 
पश्यतामेव नः साक्षात्‌ कथसेतत्‌ झ्रगाल्लयभ्‌ ॥३६१॥ 
देखो !' यह नारीरूप अत्यन्त मनोहर यन्त्र सदृश नीलांजना 
का शरीर हमारे साक्षात्‌ देखते-देखते किस प्रकार क्षय की प्राप्त हो 
गया ? 
रमसणीयसिद सत्था स्त्रोरूप बहिरुज्ज्वलम । 
पतन्तस्तत्र नश्यंति पतंग इथ कामुकाः ॥॥३७॥॥ 
वाहर से उज्ज्वल दिखने वाले स्त्री के रूप को अत्यन्त मनोहर 
मानकर कामीजन उस पर आसकत होकर प्रकाश पर पड़ने वाले 
पतगे सदृश नष्ट होते है । 
कूटनाटकसतत्तु प्रयुवतमसरंशिना। 
नूनसस्मत्पवोधाय स्मृतिभाषाथ धीमता।।१७ पं, ३८॥। 
इन्द्र ने जो यह नीलाजना का नृत्य रूप कृत्रिम नाटक 
कराया था, यथार्थ मे बुद्धिमान अमरेन्द्र ने गम्भीर विचार पूर्वक हमारे 
प्रबोध हेतु ही ऐसा किया है । 


काल लब्ब्धि का महत्व 

काल लब्धि समीप झाने पर साधारण वस्तु भी महान्‌ 
प्रबोध तो प्रदान करती है। किन्‍्ही की यह धारणा है कि काल द्रव्य तो 
पर तत्व है । उसकी अनुकूलता या प्रतिकूलता कोई महत्व नही धारण 
करती है । यह धारणा आगम तथा अनुभव के विरुद्ध है । कालद्रव्य 
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के द्वारा ही कार्य होता है, ऐसा एकान्त पक्ष भ्नेकान्त शासन को 
झ्मान्य है किन्तु द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भावरूप सामग्री चतुष्टय का भी 
महत्व है । 


यदि कृषक खेत में बीज वपन करते समय द्रव्य, क्षेत्र, 

कालादि का उचित ध्यान रखता है, तो उसे इष्ट धान्य प्रचुर प्रमाण 
में परिपाक के पश्चात्‌ प्राप्त होता है; किन्तु यदि उसने द्रव्यादि चटुष्टय 
की उपेक्षा की, तो भ्रन्त में उसकी मनोकामना पूर्ण नही होगी । स्वाति 
नक्षत्र के उदयकाल में यदि मेघ की बिन्दु सीप के भीतर प्रवेश करती 
है, तो उस जल का मुक्तारूप मे परिणमन होता है । इस कालिक 
प्रतुकूलता के श्रभाव में सीप में गया हुआ जल मोती के रूप को नही 
धारण करता है। 


भूत नैगमनय की श्रपेक्ष। दीपावली के दिन यह कहा जाता 
है---“अ्रद्य दीपोत्सवदिने श्रीवर्धभानस्वामी मोक्ष गतः:” (झ्लालाप- 
पद्धति पृष्ठ १६६) आज दीपोत्सव के दिन ही वर्धमान स्वामी मोक्ष 
गए है । उस दीपावली के दिन जो वीरनिर्वाण के विषय में कालिक 
समानता के कारण चित्त में निर्मेलता तथा प्रसन्नता की उपलब्धि 
होती हैँ, वह प्रत्येक श्रावक के अनुभवगोचर है। दीपावली के 
दिन यदि पावापुरी क्षेत्र मे वर्धभान भगवान की निर्वाण पूजा का 
सुयोग लाभ मिलता है, तो गृहस्थ अपने को विशेष भाग्यशाली अनु- 
भव करता है। 


मरीचि का उदाहरण 

महावीर भगवान के जीव भरतेश्वर के पूत्र मरीचिकुमार ने 
अपने पितामह ऋषभनाथ भगवान के साथ मुनिमुद्रा धारण की थी, 
किन्तु काललव्धि न मिलने से वह जीव किचित्‌ न्यून कोड़ाकोड़ी 
सागर प्रमाण नाना योनियों में श्रमण करता रहा | काललब्धि 
गाने पर वही जीव तीर्थंकर महावीर स्वामी के पद को प्राप्त कर 
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चतुर्थंकाल को समाप्त होने के तीन वर्ष साढ़े श्राठ माह शेष रहने पर 
मुक्ति-रमा का स्वामी बन गया । काललब्धि भी अदभुत है । 


सिह का भाग्य 
सिंह पर्यायधारी जीव हरिण-भक्षण में उद्यत था। उसे 

ग्रजितजय तथा श्रमितगुण नाम के चारणमुनियुगल का उपदेश सुनने 
का सुघोग मिला । काललब्धि की निकटता आ जाने से उस सिंह को 
धर्मोपदेश प्रिय लगा । उत्तरपुराण में गुणभद्र स्वामी उस मृगेन्द्र के 
विषय में लिखते हें-- 

तत्वश्रद्धानमासाद्य सद्चय: कालादिलय्धिति: । 

प्रणिधाय सनः शआावक)त्न तानि समाददे ।७४--२०५। 


कालादि की लब्धि सिल जाने से उस सिंह ने तत्वश्रद्धान 
: प्र्थात्‌ सम्यक्त्व को प्राप्त कर श्रावक के ब्रतो को चित्तपूर्वक 
स्वीकार किया । आ्राचार्य की उस मृगपति के विषय में यह उक्ति 
अ्रत्यन्‍्त मारमिक है -- 
स्थिररौहज रसः सदा: स दास समणारयत्‌ । 
सच्छेलूबसमोी मोह-क्षयोपामभावतः ।॥७४--२१०॥॥ 
मोहनीय का क्षयोपशम होने से स्थिरता को प्राप्त रौद्ररस- 
धारी उस सिह ने कुशल अभिनेता के समान तत्काल शान्त रस को 
धारण किया, श्रर्थात्‌ सदा रौद्र परिणाम वाला सिह अब प्रशान्त 
प्रणति वाला बन गया । 


काललब्धि आदि क॑ सुयोग समन्वित उस सिंह ने जन्मत 
माँसाहारी होते हुए भी मांस का परित्याग कर परम कारुणिकता 
अज्भीकार की । गुणभद्राचार्य भविष्य में सिह के चिन्ह वाले वर्धभान- 
भगवान बनने वाले उस मृगपति के विषय मे लिखते हे -- 
ज़त॑ मेतस्य सामान्य लिशहारं यतो बिना । 
ऋद्यादस्योस्प नाहारः साहस किमत: परम ॥७४--२११॥॥ 


सीलेकर [ €७ 


उस सिह ने समस्त आहार त्याग के सिवाय अ्रन्य साधारण 
नियम नही लिया था, क्योंकि मांस के सिवाय उसका भअन्य प्रकार का 
झाहार नहीं था । इससे बड़ा साहस और क्या हो सकता है ? 


सिंह की शिक्षा 

आ्राज मासाहार में प्रवृत्त होने वाला तथा श्रपने को सभ्य 
श्रौर सुसस्कृत मानने वाला मनुष्य की मुद्राधारी प्राणी गम्भीरता 
पूर्वक इस मांसत्यागी मुगपति के जीवन को देखकर क्या कुछ प्रकाश 
प्राप्त करेगा ? 


इस सत्य दुष्टान्त से यह बात स्पष्ट होती है कि जीवन में 
काललब्धि का कितना महत्वपूर्ण स्थान है । जो योग्य कालादि सामग्री 
को प्राप्त कर प्रमादी बनते हे, उनको जीवन-प्रदीप बुझने के बाद पाप 
के फल से नरक में जाकर पछ्चात्ताप करने तथा वर्णनातीत दु.ख 
भोगने के सिवाय और कुछ नही मिलता है । तीर्थंकर पदवी के स्वामी 
होते हुए भी परियग्रह का त्याग कर आत्मश्ञांति के लिए तपोवन की 
ओर प्रस्थान करने वाली श्रेष्ठ आत्माग्रो को देखकर मोही जीव को 
अपने लिए शिक्षा लेनी चाहिये । 


वराग्य-ज्योति 
धर्मशर्मास्युदय में भोगो से विरक्त धम्मनाथ जिनेन्द्र के 
उज्ज्वल भावों का इस प्रकार चित्रण किया गया है .-- 
बाल वर्षीयांसमा्य दरिहं धीरं भीरू सत्लन दुर्लत ज । 
झहनात्येक: कृष्णवर्स्सेणज कक सर्वप्रासी लिविवेक: कृतास्त: २०-०२ 
विवेक शून्य यमराज बालक को, वृद्ध को, धनी को, निर्धन 
को, धीर को, भीरु को, सज्जन को, दुर्जन को भक्षण करता है। इसी 
से उसे सर्वग्रासी भर्थात्‌ सब को ग्रास बनानेवाला कहते हैं । जेसे अग्नि 
समस्त जजुल को जला डालती है, इसी प्रकार यमराज भी सबको 
स्वाहा कर देता है । 


श्ब] सॉर्थिकर 


वैराग्य की ज्योति प्रदीप्त होनें पर तीथंकर शीतलनाथ भग- 
वान के मनोंभावों को गुणभद्वस्वामी इस प्रकार प्रकाशित करते है :-- 
विषयेरेव चेत्सोरुयं तेषां फ्येन्तगोस्म्यहम्‌ । 
तत: कूतो न मे तृप्ति: सिथ्या वेबयिक॑ सुखभ्‌ ॥६---४ १॥। 
इन्द्रियों के प्रिय भोग सामग्री से यदि आनन्द प्राप्त होता 
है, तो मुझे सीमातीत विषय-सामग्री उपलब्ध हुई है, तब भो मुझे 
तृप्ति क्यो नहीं प्राप्त होती है ? ग्रतः तत्व की बात यही है कि भोग- 
सामग्री पर निर्भर सुख अयबथार्थ है । 
श्रीदासीन्यं सुश्ष॑ तच्च सति मोहे कुतस्ततः । 
सोहारिसेव निमूंस विलय॑ प्रापये वुतम्‌ ।।६---४ २॥। 
सच्चा सुख राग-द्वेष रहित उदासीन परणति में है । वह सुख 
मोह के, होते हुए कंसे प्राप्त होगा ? इससे मे शीक्र ही मोह रूपी शत्रु 
को जड़ मूल से नष्ट करूँगा । मोह हो असली शरज्रु है, क्योंकि उसके 
कारण श्रात्मा सत्य तत्व को प्राप्त करने से बचित हो जाता है। 


श्रपूर्व बात 
आचाये कहते हे -- 
अहमन्यददिति द्वाभ्यां शब्दाभ्यां सत्यमपितम्‌ । 
तथापि कोप्ययं मोहावाग्रहों विग्नहादिषु ॥८5--४२ उत्तरपुराण।। 
“अह' भ्र्थात्‌ में “ग्रन्यत्‌' अर्थात्‌ पृथक हँ--इन दो शब्दो मे 
सत्य विद्यमान है, किन्तु मोहवश जीव की शरीरादि के विषय में 
ममता उत्पन्न होती है। अर्थात्‌ मोह के कारण 'प्रहं भ्रन्यत्‌' में 
पृदूगल से श्रलग हू इस सत्य तत्व का विस्मरण हो जाता है । 


उज्ज्वल निईचय 
प्रतएव भगवान्‌ अपने भन में यह निश्चय करते हे । 
छेतु मूचात्मकर्ंपाशानशेबान्सच्यस्तं,३णेस्त्च्य तिप्ये हपोभिः। 
को वा कारागाररढ़ प्रबुद्धः शुद्धास्मानं वं,ध्य छु्यावुपेकां २०-२३॥। 
धर्मजर्मास्युदय 


तीबुकर [ &६९ 


झब में तीक्षण तपस्या के द्वारा झीछा ही कम-बंधनों को 
मूल से काटने के लिए उद्योग करूँगा । ऐसा कौन व्यक्ति है जो मोह 
निद्रा दूर होने से जागकर अपनी निर्मल आत्मा को कर्मों के जेलखाने 
में पराघीन देखकर उपेक्षा या प्रमाद करेगा ? विष मिश्रित मधुर लगने 
वाले भोजन को कोई व्यक्ति अजानकारी वश तब तक खाता है, 
जब तक उसे यह सत्य झ्वगत नहीं होता कि इस भोजन में प्राण 
घातक पदार्थ मिले हुए हैं । रहस्य का ज्ञान होते ही वह तत्काल उस 
ग्राहार को छोड़ देता है। इसके सिवाय वह उस उपाय का आश्रय 
लेता है, जिससे खाया गया विष निविषता को प्राप्त हो जाय । ऐसी 
ही स्थिति अब भगवान्‌ की हो गई । 


अपने जीवन के अ्रनमोल क्षणों का अ्रपव्यय उनको अब बहुत 
व्यथित कर रहा है । मन बारबार पश्चात्ताप करता है । अब उनकी 
आत्मा सच्चे वे राग्य के प्रकाश से समलकृत हो गई । जो अ्रयोध्यावासी 
उनकी ममता के केन्द्र थे, जो परिवार उनके स्नेह तथा ममत्व का 
मुख्य स्थल था, मनोवृत्ति में परिवतंन होने से सभी कुछ आ्रात्म विकास 
में प्रबल विध्न दिखने लगे । 


अ्रब उनको बाह्य कुटुम्ब के स्थान में आत्मा के सच्चे बंधुओं 
की इस प्रकार याद आ गई कि क्षमा, मारदंव, सत्य, शील, सयम आदि ही 
मेरे सच्चे बबु हें, कुटुम्बी हें, अन्य बंध्‌ तो बध के मूल हे, कुगति में 
पतन कराने वाले हे । अब में पुन' मायाजाल में नहीं फसूँगा । अब 
मेरी मोह निद्रा दूर हो गई । नीलाजना के निमित्त ने उनके नेत्रो 
के लिए नील अजन का काम किया । इस अजन के द्वारा उन्हे सच्चे 
स्व और पर का पूर्ण विवेक हो गया । वैसे सम्यक्त्व के अधिपति 
होने से वे स्वानुभृति के स्वामी थे, किन्तु अंतर्मुख बनने में चारित्र 
मोह उपद्रव करता था। अब प्रबल श्रौर सजीव वेराग्य ने उनके 
झंतर्चक्षु खोल दिए । 


की हीभकर 


दृष्टि परिवर्तन 

मोह निद्रा दूर होने से वें भली प्रकार जाग चुके । अब 
उन्हें कमंच्रोर नहीं लूट सकते हे। जगते के पूर्व वे भगवान्‌ पिता 
के रूप में भरत, बाहुबली, ब्राम्ही, सुददी को देखते रहे । पितामह 
के रूप मरीचि आदि पोजत्रों पर दृष्टि रखते थे । अ्रयोध्या की जनता 
को प्रजापति होने से आत्मीय भाव देखते थे | श्रब उनकी संपूर्ण 
दृष्टि बदल गई । एक चेतन्य ग्रात्मा के सिवाय सब पदार्थ पर रूप प्रति- 
भासमान हो गए । मोतिया बिन्दु वाले के नेत्र मे जाला आने से वह 
ग्रध सदृश हो जाता है । जाला दूर होत ही प्रकाश प्राप्त होता है । 
अपना पराया पदार्थ स्पष्ट दिखने लगता है । ऐसा ही यहाँ हुआ । 


नीलाजना को अवलम्बन बनाकर सुधी सुरराज ने भगवान्‌ 
के नेत्रों को स्वच्छ करने में बड़ी चतुरतासे काम लिया । भगवान्‌ 
के जन्म होने पर उस इद्र ने श्रानन्दित हो सहसखनेत्र बनाए थे । 
ग्राज भी सुरराज मोहजाल दूर होने से झ्राध्यात्मिक सौन्दर्य समन्वित 
विरक्‍्त आदिनाथ प्रभु की अपने ज्ञान नेत्रो क्षारा नीराजना करते हुए- 
आरती उतारते हुए अपूर्व शान्ति तथा प्रसन्नता का ग्रनुभव कर रहा 
है । इसका कारण यह है कि इन्द्र महाराज की जिनेन्द्र मे जो भक्ति 
थी, वह मोहान्धकार से मलिन नही थी । वह सम्यक्त्व रूप चितामणि 
रत्न क प्रकाश से देदीप्यमान थी । 


लोकांतिकों द्वारा समर्थन 

__प्रब तक विरक्‍्त तथा विषयों में अ्रनासक्त रहने वाले देवर्षि 
रूप से माने जाने वाले लौकान्तिक देव अपने स्थान से ही जिनेन्द्र 
को प्रणाम करते थे । सुदर्श्षन मेरु के शिखर पर सारे विश्व को चकित 
करने वाले जिनेन्द्र भगवान का जन्माभिषेक हुआ । वहाँ चारों 
निकाय के देव विद्यमान थे, केवल इन विरक्त देव्ियों का वहाँ 
प्रभाव था । ये वेराग्य के प्रेमी कोकिल सदृश थे, जिन्हें प्रपना मणुर 


सोचकर [ १०१ 


गीत प्रारम्भ करने के लिए वैराग्यपूर्ण वसन्‍्त ऋतु ही चाहिये थी, 
जिससे सब कष्टों का सदा के लिए शअ्रन्त हो जाता है । योग्य बेला 
देखकर ये देवि भगवान के समीप आए । 


प्रभु को प्रणाम कर कहने लगे “भगवन्‌ ' आपने मोह के 
जाल से छटने का जो पवित्र निरुचय किया है, वह श्राप जैसी उच्च 
आत्मा की प्रतिष्ठा के पूर्णतया झनुरूप है । श्रब तो धमंतीर्थ-प्रवर्तन 
कट्टयोग्य समय भ्रा गया है”--“बतंते कालो धर्मतीथ्थ-प्रवर्तने । 
हरिवदापूराण का यह पद्म बड़ा मारमिक है :-- 
चअतुर्गंति-महादुर्ग विज्वमृढ़स्य प्रभो दृढ़ । 
भार्ग दर्शंय लोकस्थ मोक्षस्थानप्रवेशकं ।।६---६६।। 
हे नाथ ! चारोगतिरूप महाटवी मे दिशाओों का परिज्ञान 
न होने से भटकते हुए जीवो को मुक्ति पुरो में पहुँचने का सुनिश्चित 
मार्ग बताइये । 
विभामन्त्वधुना गत्वा सेतस्त्ववद् शिताध्यना । 
ध्वस्तजन्मभ् सा नित्य सौस्ये श्रेलोक्यमूर्भनि ॥६---७०।॥। 
प्रभो | अ्रब आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर 
सत्पुरुष जन्मश्रम शून्य होकर त्रिलोक के शिखर पर, जहाँ श्रविनाशी 
ग्रानन्द हैँ, पहुँचकर विश्राम करेगे । वैराग्य की अनुमोदना के उपरान्त 
वे स्वर्ग चले गए । 


भ्रभिषेक की श्रपुर्यता 

इसके अन्तर चारों निकायके देव आए । उन्होंने क्षोर 
सरोवर के जल से भगवान का अभिषेक किया । जन्मकल्याणक के 
समय निमेल झारीर वाले बाल-जिनेन्द्र के शरीर का महाभिषेक हुआ्ना । 
आज वेैराग्य को प्राप्त मोक्षपुरी को जाकर अपने श्रात्म-साम्राज्य को 
प्राप्त करने को उद्यत प्रभु के प्रभिषेक में भिन्न प्रकार की मनोवृत्ति है । 
आज तो ऐसा प्रतीत होता है कि बाह्य शरीर के अभिषेक के बहाने 
ये सूरराज भ्रन्त:करण में जागृत ज्ञान ज्योति से समलकृत झात्म 


श्ग्श] तॉचकर 


देव का अ्रभिषेक कर रहें हें । यह अभ्रभिषेक बालरूप धारी तीर्थंकर 
का नहीं है । यह तो सिद्धिवघू को वरण करने के लिए उद्यत भ्रचुद्ध, 
पर्ण विरक्‍्त जिनेन्ध्र के शरीर का अतिम अभिषेक है । इसके पश्चात्‌ 
इन वीतरागी जिनेन्द्र का ग्रभिषेक नही होगा । आगे ये सदा चिन्मयी 
विज्ञान गंगा में डबकी लगाकर शात्मा को निर्मल बनावेंगे । भ्रब तो 
भेदविज्ञान-भास्कर उदित हो गया है। उसके प्रकाश में ये शरीर से 
भिन्न चैतन्य ज्योति देखकर उसे विशुद्ध बनाने के पवित्र विचारों में 


निभग्न है । 


दीक्षा-पालकी 

आत्मप्रकाश से सुशोभित जिनराज ने मामिक वाणी द्वारा 
सब परिवार को तथा प्रजा को सात्वना देते हुए अत बाह्य नग्नमुद्रा 
धारण करने का निश्चय किया । वीतराग प्रभु भ्रब सुदर्शना पालकी 
पर विराजमान हो गए । भूमिगोचरी राजाओ ने प्रभु की पालकी 
सात पैड तक श्रपने कन्धों पर रखी । विद्याघरों ने भी सप्त पद प्रमाण 
प्रभु की पालकी को वहन किया । इसके पश्चात्‌ देवताओं ने प्रभु की 
पालकी कनन्‍्धों पर रखकर ग्राकाश मार्ग द्वारा शीक्ष ही दीक्षावन को 
प्राप्त किया । यह सिद्धार्थ नामक दीक्षावन अभ्रयोध्या के निकट ही था । 
भगवान का सारा परिवार प्रभु की विरक्ति से व्यथित हो साश्रु नयन 
था । उसे देख ऐसा लगता था, मानो मोह शत्रु के विजयार्थ उद्योग में 
तत्पर भगवान को देखकर मोह की सेना ही रो रही हो । चारों ओर 
वेराग्य का सिधु उद्बं लित हो रहा था । 


अम-निवाररण 

कोई कोई सोचते हे, भगवान के प्रस्थान के पावन प्रसंग पर 
प्रभु की पालकी उठाने के प्रकरण को लेकर मनुष्यों तथा देवताशों 
में झगड़ा हो गया था। 


अििवकर [ १०३ 


यह कल्पना पत्यन्त असंगत, अमनोज्ञ तथा ग्रनुचित 
है। उस प्रसंग की गंभीरता को ध्यान में रखने पर एक प्रकार से 
सारशून्य ही नहीं; भ्रपवादपूर्ण भी प्रतीत हुए बिना न रहेगी । जहाँ 
विवेकी सौधघरमेंन्द्र के नेतृत्व में सर्व कार्य सम्यक्‌ रीति से सचालित हो 
रहे हों, चक्रवर्ती भरत सदृश प्रतापी नरेन्द्र प्रजा के श्रनुशासन प्रदाता 
हों और जहाँ भगवान के वैराग्य के कारण प्रत्येक का ममता पूर्ण हृदय 
विशिष्ट विचारों में निमग्न हो, वहाँ झगड़ा उत्पन्न होने की कल्पना 
तक अमंगल रूप है। सभी लोग विषेकी थे, अतएव संपूर्ण कार्य 
व्यवस्थित पद्धति से चल रहा था । सौधमेन्द्र तो एक सो सत्तर कर्म- 
भूमियों में एक सौ सत्तर तक तीर्थंकरों के कल्याणकों के कार्य सपादन 
करने में सिद्धहस्त तथा अनुभवप्राप्त है । अत स्वप्न में भी क्षोम 
की कल्पना नहीं की जा सकती । 


तपोबन में पहुँचना 
भगवान्‌ सिद्धार्थ बन में पहुँचकर पालकी से नीचे उतरे । 
हरिवशपुराण में लिखा है “--- 
अ्रवतीर्ण: स सिद्धार्थी शिविकाया: स्वयं यथा । 
देवलोकशिरस्थाया दिवः सर्वाथंसिद्धितः ॥॥६--€३॥। 
सिद्ध बनने की कामना वाले सिद्धार्थी भगवान ऋषभदेव 
देवलोक के शिर पर स्थित पालकी पर से स्वय उतरे, जैसे बे सर्वार्थ- 
सिद्धि स्वर्ग से अवतीर्ण हुए थे । अश्रब मुमुक्षु भगवान मोहज्वर से 
मुक्त होकर आत्म स्वास्थ्य प्राप्ति के हेतु स्वस्थता सपादक तपोवन 
के ही वातावरण मे रहकर क्रमश. रोगमुक्त हो अविनाशी स्वास्थ्य को 
शीक्ष प्राप्त करेंगे । उन्होने देख लिया कि सच्चा स्व तथा पर का कल्याण 
अपने जीवन को आदश (दर्पण) के समान आदर्श बनाना है । मलिन 
दरपेण जब तक मलरहित नही बनता है, तब तक वह पदार्थों का प्रति- 
बिम्ब ग्रहण करने में श्रसमर्थ रहता है, इसी प्रकार मोहमलिन मानव 
का मन त्रिभुवन के पदार्थों को अपने में प्रतिबिबित कराने में ग्रक्षम 


रहता है । 


श्न्ब ] तीर्चकर 


भगवान के विचार 
भगवान ने यह तत्व हृदयगम किया, कि आत्मा की कालिमा 


को धोकर उसे निर्मल बनाने के लिए समाधि अर्थात्‌ आत्मध्यान की 
ग्रावश्यक्ता है । जनाकीर्ण जगत्‌ क॑ मध्य में रहने से व्यग्रता होती है, 
भावों में चचलता आती है तथा चचल मन अत्यन्त सामथ्येहीन होता 
है, प्रतएव चित्त वृत्ति को स्थिर बनाकर मोह को ध्वस करने के 
लिए ही ये प्रभु आवश्यक कार्य सपादन में सलग्न हे । 


तीर्थंकर भगवान के काय॑ श्रेष्ठ रहें है, अ्रतएवं तपस्या के 
क्षेत्र में भी इनकी ग्रत्यन्त समुज्ज्वल स्थिति रहती है। वेराग्य से 
परिपूर्ण इनका मन आत्मा की ओर पूर्ण उन्‍्मुख है । भ्रब वह अ्रधिक 
बहिर्मुख्नता को आत्महित के लिए बाधक सोच रहा है। 


प्रजा को उपदेश 

अपने समीप मे स्थित प्रजा को प्रभु ने कहा 'शोक त्यजत भो' 
प्रजा --अरे प्रजाजन ' तुम शोक भाव का परित्याग करो । हमने 
तुम्हारी रक्षा के हेतु भरत को राजा का पद दिया है, 'राजा वो रक्षणे 
दक्ष. स्थापितों भरतो मया'। तुम भरतराज की सेवा करना । 
भगवान ने सववंतोभद्र नरेन्द्र भवन परित्याग करते समय एकबार पहले 
बघु वर्ग से पूछ लिया था, फिर भी उन जगत पिता ने सर्च इष्ट जनो 
को घेर्य देते हुए पुन अनुज्ञा प्राप्त की । यह उनकी महानता थी । 


दीक्षा विधि 

उस वन मे देबो ने चन्द्रकातमणि की शिला पहिले ही 
रख दी थी। इन्द्राणी ने अपने हाथो से रत्नो को चूर्णकर उस शिला 
पर चोका बनाया । उस पर चन्दन के मागलिक छोटे दिए गए थे । 
उच्च शिलाके समीप ही अनेक मगल द्रव्य रखे थे । भगवान उस 
शिला पर विराजमान हो गए । आसपास देव, मनुष्य, विद्याघरादि 
उपस्थित थे । 


सीचकर [ १०५ 
परिय्रह-स्थाग तथा केशलोच 


भगवान ने यवनिका (पर्दा) के भीतर वस्त्र, आभूषणादि 

का परित्याम किया । उस त्याग में ग्रात्मा, देवता तथा सिद्ध भगवान 
ये तीन साक्षी थे। महापुराण में लिखा है :--- 

तल सर्व विभुरत्याक्षीत्‌ निव्यपेक्ष तजिसाक्षिकस्‌ ।॥१७--१६६॥। 


भगवान ने अपेक्षा रहित होकर त्रिसाक्षीपृवक समस्त 
परिग्रह का त्याग कर दिया । अनन्तर भगवान ने पूर्व की श्रोर मुख 
करके पद्मासन हो सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार किया और पंचमुष्टि 
केशलोच किया । पच्अ्मंगुली निर्मित मुष्टि के द्वारा संपादित केघलोच 
करते हुए वे पचमगति को प्रस्थान करने को उद्यत परम पुरुष द्रव्य, 
क्षेत्र, काल, भव तथा भावरूप पञ्चकाल-परावतंनो का मूलोच्छेंद करते 
हुए प्रतीत होते थे । 


महामौन ब्रत 
अब ये प्रभु सचमृच म महामुनि, महामौनी, महाध्यानी, 
महादम, महाक्षम, महाशील, महायज्ञवाले तथा महामखयुक्त बन 
गए -- 
सहामुनिर्मेहामोती सहाध्यानी _ सहादसः । 
सहाक्षमसः मसहाशीलो सहायशों महामलः।। 
इन महामुनि प्रभु का मौन अभ्रलोकिक है । इनका मौन ग्रब 
केवलज्ञान की उपलब्धि पयेन्त रहेगा । इनकी दृष्टि बहिजंगत्‌ से 
अतर्जंगत्‌ की ओर पहुँच चुकी है इसलिए राग उत्पन्न करने 
की श्रसाधारण परिस्थिति आने पर भी इन्होंने बीतराग वृत्ति को 
निष्कलक रखा । इनके चरणानुरागी चार हजार राजाओं ने इनका 
अनुकरण कर दिगम्बर मुद्रा घारण की थी । परीषहों को सहने में 
पभ्रसमर्थ हो वे भ्रष्ट होने लगे। भौर भी विशिष्ट परिस्थितियाँ 
समक्ष आईं । दुर्बल मनोवृत्ति वाला ऐसे प्रसगों पर मोह के चक्‍कर 


शैबच | शौर्घकर 


में फंसे बिना न रहता, भौर कुछ न कुछ झवद्य कहता, किन्तु ये 
बीतराग जिनेन्द्र महामौनी ही रहे झाए । 


यदि भगवान ने मौनक़्त न लिया होता और उनका उपदेद्य 
प्राप्त होता, तो उनके साथ मे दीक्षित चार सहस्न राजाओं को प्रभु 
द्वारा उदबोधन प्राप्त होता तथा उनका स्थितीकरण होता । उन प्रभु 
को छह माह से अधिक काल पर्यन्त आहार की प्राप्ति नही हुई, क्योंकि 
लोगों को मुनियों को आहार देने की पद्धति का परिज्ञान न था। 
यदि भगवान्‌ का मौन न होता, तो चतुर व्यक्ति को प्रभु के द्वारा 
श्रावकों के कतंब्य का स्वरूप सहज ही भ्रवगत हो सकता था। 


मौन का रहस्य 
कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि मौन लेने से क्या लाभ है ? 
प्रकृति के ढ्वारा प्राप्त सभाषण की सामग्री का लाभ न लेना अनुचित 


है । 
इस शका का समाधान महान योगी पूज्यपाद महर्षि की 
इस उक्ति से हो जाता है -- 
जनेभ्यो वाक ततः स्पन्दों मनसदय चित्त-विश्वमाः। 
भवति तस्मात्संसगं जनेयोंगी ततस्त्यजेत्‌ ॥ समाधिष्ठतक ७२॥। 
लोक सपक होने पर बचनो की प्रवृत्ति होती है । इस वचन 
प्रवृत्ति के कारण मानसिक विकल्प उत्पन्न होते हे । उससे चित्त में 
विभ्रम पैदा होता है, प्रतएएव योगी जन-ससर्ग का परित्याग 
करे । 
मन को जीतना अत्यन्त कठिन कार्य है। तनिक भी 
चचलता का कारण प्राप्त होते ही मन राग-द्वेष के हिडोले मे झूलना 
प्रारम्भ कर देता है, भ्रतएव जिन महान्‌ भात्माझ्रों ने योग विद्या 
का झंतस्तत्व समझ लिया है, वे मौन को बहुत महत्व देते हे । भोन 
के ध्राश्नय से शित्त की खंचलता को न्यून करने में सहायता प्राप्त होती 


सींचेंकरे [ १०७ 
है । प्रात्मा की प्रसुप्त लोकोत्तर शक्तियां जागृत होती हैं । मोक्षपुरी 
के पंथिक की प्रवृत्ति संसार वन में भटकने वाले प्राणी की अपेक्षा 
पूर्णतया पृथक्‌ होती है । 


तीथंकर भगवान ने जीवन में सदा श्रेष्ठ कार्य ही सपन्न 
किए हैँ । तप के क्षेत्र में भी पदार्पण करने पर उनकी सयम-साधना 
सर्वोपरि रही है, अतएव केवलज्ञान की उपलब्धि पर्यन्त उन्होंने 
श्रेष्ठ मौन ब्रत स्वीकार किया । 


विशेष कारण 

उनके श्रेष्ठ मौन का एक विशेष रहस्य यह भी प्रतीत होता 
है, कि अश्रब वे मुख्यता से अत' निरीक्षण तथा श्रात्मानंद में मिमग्न 
रहने लगे । अब वे विशुद्ध तत्व का दर्शन कर रहें हे । जब तक 
भगवान्‌ ने मुनि पदवी नहीं ली थी, तब तक उनको महान्‌ ज्ञानी माना 
जाता था । थे भी बे महान्‌ ज्ञानी । जन्म से अवधिज्ञान की विमल 
दृष्टि उनको प्राप्त हुई थी , दीक्षा लेने के उपरान्त वे प्रभु मन 'पर्ययज्ञान 
के अ्धिपति हो जाते है । उनके क्षायोपशमिक ज्ञान चतुष्टय अपूर्व 
विकास को प्राप्त हो रहे हे, किन्तु वे आत्म-निरीक्षण द्वारा स्वयं को 
ज्ञानावरण, दर्शनावरण के जाल मे फसा हुआ देखते हे । इसीलिए 
दीक्षा लेने के बाद जब तक साधना का परिपाक कंवल्य ज्योति के 
रूप में नही होता है, तब तक भगवान्‌ को “छद्मस्थ' शब्द से (आरागम 
मे) कहा गया है। अ्रपरिपूर्ण ज्ञान की स्थिति में परिपूर्ण तत्व का 
प्रकाशन कैसे संभव होगा ” ऐसी स्थिति में मौन का शरण स्वीकार 
करना उचित तथा श्रेयस्कर है । 


इस प्रसंग में तत्वदर्शी परम योगी पूज्यपाद मुनीन्‍्द्र का यह 
कथन बहुत मासिक है :-- 
पस्मया बृश्यते रूप तंन्न जानाति सर्वथा। 
जान॑ंस दृश्यते रूप ततः कोन मे बौस्थहम्‌ ।। १८।। 


श्०्८द ] लीव॑कर 


में नेत्रो के द्वारा जिस रूप का (शरौर का) दछ्ोन करता 
हूँ, वह तो पूर्णतया ज्ञान रहित है । ज्ञानवान श्रात्मा मे रूपादि का 
ग्रसद्भाव है । उसका दर्शन नहीं होता है, ऐसी स्थिति में किसके 
साथ बातचीत की जाय ? 


आ्राचायं का भाव सूक्ष्म तथा गभीर है । में तो ज्ञानमय चैतन्य 
ज्योति हूँ । दूसरे व्यक्ति के शरीर मे विद्यमान ज्ञानमय भ्रात्मा का दर्शन 
नही होता । दर्शन होता है रूपवान देह का, जो ज्ञान रहित है । अत. 
ज्ञानवान आत्मा ज्ञान रहित शरीर से किस प्रकार वार्तालाप करे ? इस 
विचार द्वारा साध्ठ वाह्य जल्प को बद करते है । मन में जो प्रंतर्जन्प 
होता है, उस विकल्प के विषय में स्वानुभृत्ति का ग्रमुत रसपान करने 
वाले आत्म-निमग्न साधु सोचते हे -- 
पत्परें: प्रतिपाण्ोहं यत्परान्‌ प्रतिपावये। 
उन्सत्त चेष्टितं तस्‍मे._ यदहु निविकल्पकः ।।१९॥ 
में वचनादि विकल्पों से रहित निरविकल्प अवस्था वाला हूं, 
अत में दूसरो कं द्वारा प्रतिपाद्य हूँ (प्रतिपादन का विषय हूँ) ग्रथवा 
में दूसरों को प्रतिपादन करता हूँ, ऐसी मे री चेष्टा यथार्थ मे उन्‍्मत्त की 
चेष्टा सदृश है। इस चितन द्वारा मुनीन्द्र अतजेल्प का भी त्याग 
करते हैं । 


निश्चयदृष्टि की प्रधानता 

भगवान्‌ का लक्ष्य है शुक्ल ध्यान की उपलब्धि । उन्होने 
मुमुक्षु होने के कारण विशुद्ध तात्विक दृष्टि को प्रमुख बनाया है । अरब 
वे आत्म-सापेक्ष निश्चय दृष्टि को प्रधानता देते है । इसलिये वे 
स्वोपकार में सलग्न हे । परोपकार सपादनार्थ बोलने की रागात्मक 
परणति उन्हे मुक्ति की प्राप्ति मे बाधक लगती हैं । उनकी दृष्टि है 
कि कोई किसी दूसरे जीव का न हित कर सकता है, न अहित ही कर 
सकता है । कातिकेयानुप्रेक्षा मे कहा है 'न कोवि जीवस्स कुणद 
उवयार --जीव का कोई भ्रन्य उपकार नही करता है; “उवयारं 
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झवयारं कम्मं पि सुहासुहं कुणदि' (३१६ गाथा) शुभ तथा अशुभ 
कर्म ही जीव का उपकार तथा प्रपकार करते हैं.। अध्यात्मशास्त्र 
स्वतत्व की मुख्यता से कहता है, कि एक द्रव्य दूसरे का कुछ भी भला 
ब्रा नही करता है । समयसार में कितनी सुन्दर बात लिखी है :-- 
झक्णदविएज भ्रप्णववियस्स ण कीरए गुणुप्पाशो। 
तम्हा उ सब्बदब्धा उप्यज्जंते सहावेण ॥३७२।। 
ग्रन्य द्रव्य के द्वारा भ्रन्य द्रव्य में गुण का उत्पाद,नही,किया 
जा सकता, ग्रतएव सर्वे द्रव्य स्वभाव से उत्पन्न होते है । 
मोक्षाभिलाषी श्रमण की दृष्टि यदि तनिक स्व से बहिर्भूत;हो 
गई तो उस श्रात्मा को लक्ष्य से च्युत हो जाना पडता है। सूक्ष्मतम 
भी रागाश जगकर इस आत्मा को ससार जाल में फसा देता है । 
हरिवशपुराण में लिखा है कि दुर्योधन के कुदुम्बियों ने 
ग्रात्मध्यान में निमग्न पांचों पाडवों पर भयंकर उपसर्ग किए थे । 
अग्नि में सतप्त लोहमयी ग्राभूषण उनके शरीर को पहिनाए थे । उस 
उष्ण परीषह को उन्होने शांत भाव से सहन किया था ।““रोदं दाहोपसर्ग 
ते मेनिरे हिमशीतलम्‌” (सर्ग ६५--२१) उन्होंने भीषण दाह की 
बेदना को हिम सदुश शीतल माना । 
श्‌ क्लध्यानसमाजिष्टा भोीमार्जुनयुधिष्ठिरा:। 
कृत्याध्टविध-कर्मास्त मोक्ष लग्मुस्त्रयो3क्षयं ॥६५--२२॥। 
भीम, ग्रर्जन तथा युधिष्ठिर ने शुक्ल ध्यान को धारण करके 
श्राठ कर्मों के क्षय द्वारा श्रविनाशी मोक्ष को प्राप्त किया । 


बहिद थिट का परिणाम 

उस समय नकुल तथा सह॒देव का ध्यान ज्येष्ठ बन्धुओं के 
देहदाह की ओर चला गया, इससे उनको मोक्ष के स्थान में सर्वार्थ- 
सिद्धि में जाकर तेतीस सागर प्रमाण स्वर्ग में रहना पड़ा । इस समय 
तीन पाडव मोक्ष से हे, किन्तु नकुल भर सहदेव संसार में ही हे । 
हरिवंशपुराण में लिखा है :-- 
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नकुलः सहवेबदल अयेष्ठदाहुं निरीक्ष्म तो । 
भनाकुलितजेतस्को जातो सर्वार्थसिद्धिजो ॥६५--२३॥। 
नकुल तथा सहदेव ने ज्येष्ठ बन्धुओं के शरीर-दाह की ओर 
दृष्टि दी थी; इससे झाकुलता रहित मनोवृत्तियुक्त होते हुए भी वे 
शुद्धोपपोग विहीन होने से मोक्ष के बदले स्वार्थद्धि में पहुँचे । 
इस दृष्टांत से यह बात स्पष्ट होती है, कि अल्प भी रागांश 
अग्नि कण के समान तपशचर्यारूप तृणराज्षि को भस्म कर देता है; 
प्रतएव जिस जन-कल्याण को पहले गृहस्थावस्था में भगवान ने मुख्यता 
दी थी, अब उस ओर से उन्होंने भ्रपना मूख पूर्णतया मोड़ लिया । वे 
महाज्ञानी होने क कारण मोहनीय कर्म की कुत्सित प्रवृत्तियों का 
रहस्य भली भाति जानते हूँ । 


जीवन द्वारा उपदेश 

एक बात भर है, सच्चे तपस्वी मुख से उपदेश नहीं देते, 
किन्तु उनका समस्त वीतरागता पूर्ण जीवन मोक्षमार्ग का प्रतिपादन 
करता हुआ प्रतीत होता है । पृज्यपाद आचार्य के ये शब्द ग्रत्यन्त 
मामिक हे “प्रवाग्विसर्ग वयुषा मोक्षमार्ग निरुषयत॑ निम्नेन्थाचार्यवर्यम्‌' 
अर्थात्‌ वाणी का उच्चारण किए बिना अपने शरीर के द्वारा ही मोक्ष 
के मार्ग का निहूपण करते हुए निग्नेन्थाचार्य शिरोमणि थे, अतएव 
उज्ज्वल आत्मा का जीवन ही श्रेष्छ तथा प्रभावप्रद उपदेश देता है । 
भगवान की समस्त प्रवृत्तियाँ ग्रहिसा की ओर केन्द्रित हे । 


मौन वाणी का प्रभाव 
मोनावस्था मे भी सवेदनशील पश्ु तक भी उस अ्रहिसा पूर्ण 
मौनोपदेश को अवधारणकर सम्यक्‌ आचरण करते हुए पाए जाते थे । 
महापुराणकार लिखते हे -- 
मृगारित्व समुस्मृज्य सिहा: संहतवृत्तय: । 
बभबु ऐयू येन साहात्म्य तद्धि योगजस्‌ ॥।१८5---४२॥॥ 
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सिह, हरिण भ्रादि जन्तुभों के साथ वेरभाव छोड़कर हाथियों 
के समुदाय के साथ मिलकर रहने लगे थे। यह सब प्रमु के योग का 
प्रभाव ही था। 
प्रत्युवाना म्रहाव्याप्री दपेस्थ सृुगझाबका:। 
स्वजतन्यास्थया स्थेरं पीत्था सम सुखमासले ।॥। ३ ८---८४।। 
मृगों के बच्चे दूध देती हुई महा बाघनियों के पास जाते हे । 
वे उनको स्व-जननी सोचकर इच्छानसार दध पीकर सुखी हो रहे हे । 


शक्ति संचय 

मौन द्वारा भगवान अलौकिक शक्ति संचय कर रहे हे, 
उसके फल स्वरूप केवलज्ञान होने पर उनकी दविव्यध्वनि द्वारा 
ग्रसख्य जीवों को सच्चे कल्याण की प्राप्ति होती है । इस विवेचन 
के प्रकाश में सभी तीर्थंकरों का दीक्षा के उपरान्त मौन धारण करने 
का दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है । यह मौन महान तप है, इच्छाश्रो के 
निथत्रण का महान्‌ कारण है। 


त्यागे गये वस्त्रादि का श्रादर 
भगवान ने दीक्षा लेकर तपोवन का मार्ग ग्रहण किया । 
पूर्व में उनसे सवध रखने वाले वस्त्रादि के प्रति इन्द्रादि ने बड़ा आदर 
भाव ठपक्‍त किया । यथार्थ में यह श्रादर भगवान के प्रति समझना 
जाहिए । महापुराणकार कहते हें .-- 
वस्त्राभरण-साल्यानि थान्युन्मुबतान्यर्घ/शिना । 
तान्यप्यनम्य-पतासान्यां सिन्युरत्युक्षति सूरा:॥१७--२१2१॥। 


भगवान ने जिन वस्त्र, आभूषण, माला आदि का त्याग किया 
था; देवों ने उन सब का असाधारण श्रादर किया । 


केशों फो पृज्यता 
केशलोंच के उपरान्त केशों का तक आदर हुआ । भक्त 
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इन्द्र की दृष्टि भ्पूर्व थी। केश वास्तव म॒ भ्रपवित्र हे। भ्राहार 
में कंश भ्रा जाने पर मुनिजन भ्रतराय मानते हैं । गृहस्थों तक को 
यह अतराय मानना आवश्यक कहा गया है, फिर भी वे केश पवित्र[थे, 
क्योकि भगवान के मस्तक पर उन्होंने बहुत काल तक निवास किया 
था। आ्राचार्य कहते हैं -- 
केशास्भगवतों मृध्नमि चिरवासात्पवित्रितान्‌। 
प्रत्येछ्छन्मभया रत्मपटल्थां प्रीतमायसः ॥॥१७-२०४॥ 
भगवान के मस्तक पर चिरकाल से स्थित रहने के कारण 
पवित्र हुए कंशो को इन्द्र ने प्रेम पूर्ण अंतःकरण से रत्नके पिटारे में 
रख लिया 
धन्याः केशाः जगद्‌ भर्तृ: येघिमूर्धभषिर्ठिता: ।॥ 
घम्योसों क्षीरसिन्भुइुत यस्तानाप्स्प्त्युपापनम्‌ ॥॥२०८॥। 
ये कंश धन्य है जो त्रिलोकीनाथ के मस्तक पर स्थित रहें । 
यह क्षीर समुद्र भी धन्य है, जो इन केशो को भेट स्वरूप प्राप्त करेगा । 
ऐसा विचार कर इन्द्रो ने उन केशों को सादर क्षीर समूद्र 
में विसर्जन कर दिया । आचाये कहते है .-- 
सहतां संक्पान्तृतं थास्ती््यां सलिता श्रपि । 
मलिनेरपि यत्केद्ं: पूजायाप्ता अलेगुरुस ।॥२१०॥॥ 
मलिन पदार्थ भी महान ग्रात्माओं का श्राश्नय लेने से इज्या 
प्र्थात्‌ पूजा को प्राप्त होते हें । भगवान के मलिन (व्यामवर्ण वाले) 
कंशों ने भगवान का आश्रय ग्रहण करने के कारण पज्यता प्राप्त की । 


इस इलोक के अर्थ पर यदि गहरा विचार किया जाय, तो 
कहना होगा कि यदि मलिन केश अचेतन होते हुए भगवान के सपकंवश_ 
पूजा क॑ पात्र होते हे, तो ग्रन्य सचेतन आराधक विशेष भक्ति के कारण 
यदि पूजा के पात्र कहे जावें, तो इसमें क्या श्रापत्ति की जा सकती है ? 


जिस चंत्र कृष्णनवमी को भगवान ने दीक्षा लो थी, वह 
दिवस पवित्र माना जाने लगा । जिस वृक्ष के नीचे भगवान ने दीक्षा 
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ली थी, वह वट वृक्ष आदर का पात्र हो गया । समवश्षरण में वह 
वट वृक्ष अभ्रशोक वृक्ष के रूप में महान्‌ प्रतिष्ठा का स्थान बन गया । वह 
भ्रष्ट प्रातिहायों में सम्मिलित किया गया । इन पदार्थों मे स्वयं 
पूज्यता नहीं है । जो इन वृक्षो को स्वय के कारण पूज्य मानता है, वह 
तत्वज्ञ नही माना गया है । 


सामायिक चारित्र धाररण 
भगवान ने दीक्षा लेते समय सिद्ध भगवान को प्रणाम करते 
हुए सर्व सावद्य-योग त्याग रूप सामायिक चारित्र धारण किया था । 
महाप्राण में लिखा है -- 
हृत्स्ताद्‌ विरम्य सावशाब्छितः सामागिक यमम्‌ । 
ब्त-गुप्सि-समित्यादीन्‌_ तद्भेदानादद बिभुः॥१७--२०२॥ 
समस्त पापारभ से विरक्‍त होकर भगवान ने सामायिक 
चारित्र धारण किया , उन्होने ब्रत, गृप्ति, समिति आदि चारित्र के 
भेद भी ग्रहण किए थे । 


दीक्षा लेते ही वे साम्राज्य रक्षा श्रादि के भार से मुक्त हो 
गए । साम्राज्य का सरक्षण अनेक चिताश्रों एवं आकुलताम्रों का 
हेतु रहता है। दीक्षा लेते ही आत्मयोगी ऋषभनाथ भगवान को 
विलक्षण शाति प्राप्त हुई । उनके मन में ऐसी विरागता तथा विशुद्धता 
उत्पन्न हुई कि उन्होंने तत्काल छह माह का लम्बा उपवास ग्रहण कर 
लिया । उनकी बहिजंगत्‌ से तो पूर्ण विमुख दृष्टि है, वे अंतर्ज्योति को 
जगाकर चुन चुनकर कर्म दत्रुओं का विनाश करने में तत्पर हे । 


भगवान देखने में परम झ्ञांत हें। प्रशम भाव के प्रशान्त 
महासागर तुल्य लगते हे, किन्तु कम दात्रुओ का नाक्ष करने में वे 
अत्यन्त दयाहीन हो गए हे । क्र्रता पूर्वक चिरसंचित क्मरूपी ईन्धन 
को वे ध्वानास्नि में मस्म कर रहें हैं । 
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शभ्राध्यात्मिक साधना में निमश्नता 

चर्म चक्षुओं से देखने पर ऐसा लगता है कि जो पहले निरन्तर 
कार्येशील प्रजापति थे, वे अरब विश्राम ले रहें हें या भ्रकमंष्य बन 
गए हूँ, क्योकि उनका कोई भी कार्य नही दिखता । आज का भोतिक 
दृष्टियुक्त व्यक्ति कोल्हू के बेल की तरह जूते हुए मानव की ही कार्ये- 
शील सोचता है । जिस व्यक्ति को खाने की फुरसत न मिले, सोने 
को पूरा समय न मिले, ऐसे कार्य-संलग्न चितामय मानव को लोग 
कर्मठ प्रुष मानते हे; इस दृष्टि से तो तपोवन के एकान्त स्थल में 
विराजमान ये साध्राज संसार के उत्तरदायित्व का त्याग करने वाले 
प्रतीत होगे, किन्तु यह दृष्टि श्रज्ञान तथा श्रविवेक पूर्ण है । 


प्रब ये महामुनि भत्यन्त सावधानी पूर्वक आ्रात्मा के कलक 
प्रक्षालन में संलग्न हें । आत्मा को सुसस्कृत बनाने के महान आध्या- 
त्मिक उद्योग में निरत हैं । पश्रनादिकालीन विपरीत संस्कारों के कारण 
मन कमार्गं की ्रोर जाना चाहता है, किन्तु ये झ्राध्यात्मिक महायोद्धा 
बलपू्वक प्रचड मन का नियंत्रण करते है । जैसे भयकर हत्या करने वाले 
आाततायी डाकू पर पुलिस की कड़ी निगाह रहती है; एक क्षण भी 
उस डाकू को स्वच्छंद नही रखा जाता, उसी प्रकार ये मुनीन्‍्द्र अपने 
मन को भ्रार्तध्यान, रौद्रध्यान रूपी डाकुओ से बचाते है। उसे 
स्वकल्याण के कार्यों में सावधानी पूर्वक लगाते हें । 


शासन व्यवस्था करते समय सुचतुर शासक को जितनी 
चिता रहती है तथा श्रम उठाना पड़ता है, उससे अधिक उद्योग प्रभ्‌ 
का चल रहा है। “वराग्यभावना नित्य, नित्य तत्वानुचितनम्‌” का 
महान कार्यक्रम सदा चलता रहता है। क्षणभर भी ये प्रमाद नही 
करते हैं, जेसे यत्र का चक्र एक जगह रहते हुए भी बड़े वेग से गति- 
शील रहता है। श्रत्यधिक गतिशीलता के कारण वह स्थिर रूप 
सरीखा दिखाई पड़ता है, इसी प्रकार की तीम्र गति इन योगिराज की 
हो रही है । भोगी व्यक्ति वास्तव में योगी की श्रांतरिक स्थिति को 
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इसी प्रकार नहीं जान सकता, जेंसे भन्ध व्यक्ति चक्षुष्मान मानव के 
ज्ञान की कल्पना नही कर सकता है । 


खात्मयल 
भगवान ने जगत की तरफ पीठकर दी है। भ्रब उनका मुख 

आत्मा की ओर है। वे महान आत्म-यज्ञ में लगे हैं। यह यज्ञ 
विलक्षण है। क्रोघार्नि, कामाम्नि एवं उदराम्नि रूप तीन प्रकार 
की प्रग्नि प्रदीप्त हे । वे क्रोघाग्नि मे क्षमा की श्राहुति, कामाग्नि मे 
वेराग्य की आहुति तथा उदराग्नि में श्रनशन की आाहुति भ्रपंण करते 
रहते हैं । गुणभद्राचार्य ने उत्तरपुराण में लिखा है :-- 

अ्योग्नयः समृविष्टा: फ्रोध-कामोदराग्नय: । 

तेबू क्षमाविरागत्वानशनाहु तिभिवंन ।।६७ पं, २०२। 


इस आत्मयज्ञ के फल स्वरूप प्रत्येक साधक साधु शीघ्र ही 
सिद्ध भगवान की पदवी को प्राप्त करता है । 


मनः पर्ययज्ञान के विषय में उत्प्रेक्षा 

जब भगवान ने परिग्रहादि का परित्याग करके प्रत्येक बुद्ध 
श्रमण की वृत्ति अगीकार की थी, तब उनको पचम गुणस्थान से सातवें 
गृुणस्थान की अवस्था प्राप्त हुई थी; अंतर्मुहर्त के पश्चात्‌ वे प्रमत्त 
संयत बन गए । प्रमत्त दशा से श्रप्रमत्तता की ओर चढ़ना उतरना 
जारी रहता था। 


शीघ्य ही भगवान्‌ को मनःपर्ययज्ञान की प्राप्ति हो गई । 
यह ज्ञान परिग्रह त्यागी दिगम्बर भावलिगी मुनिराज के ही होता है, 
गृहस्थ इस ज्ञान के लिए श्रपात्र है। इस सम्बन्ध में गुणभद्गाचार्य ने 
बड़ी सुन्दर उत्प्रेक्षा की है । वे कहते है; भगवान्‌ ने परियग्रह त्याग करके 
सामायिक संयम को स्वीकार किया है। संयम ने भगवान को मन: 
पर्ययज्ञान प्रदान किया है, वह एक प्रकार से कंवलज्ञान का ब्याना 
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समान है । जैसे व्यापारी वर्ग किसी वस्तु का सौदा पक्का करने के 
हेतू विद्वास सपादन निमित्त कुछ द्रव्य पहले ही दे देते है, इसी 
प्रकार भ्रन्त मे केबलज्ञान रूप निधि प्रदान करने के पूर्व मन: पर्ययजश्ञान 
की उत्पत्ति सयम के द्वारा प्रदत्त ब्याता की रकम सदृश है । श्राचार्य 
के मामिक शब्द इस प्रकार है .-- 

जतुर्थोप्पवबोधोस्य संपर्मेतन समपितः। 

तदेवांत्याषबोधस्प सत्यंकार इवेशितु: ॥७४०-३ १२॥। 


दीक्षा लेने के अनंतर ही संयम ने केवलज्ञानक ब्याना 
(सत्यकार) के समान भगवान को मन पर्ययज्ञान नामका चौथा ज्ञान 
समर्पण किया था। 


प्रभु की पूजा 
महाराज भरत ने महामुनि ऋषभनाथ भगवान की अ्रष्ट- 
द्रव्यो से भक्तिपू्वंक पूजा की । जिनसेन स्वामी महापुराण में लिखते 
हे, कि भरत महाराज ने विविध फलो द्वारा पूजा सम्पन्न की थी --- 
परिणतफलभदंराज-अम्धू-कपिस्थ: । 
पस-लकुच-मोौचे: दाडिसर्मातुलिग: ।। 
ऋमुकरुशिरग छनालिकरेश्चरस्मे: । 
गुकचरणसपर्मामातनोदाततश्षी: ॥१७--२५२।। 
समृद्ध लक्ष्मीयुक्त महाराज भरत ने पर्क मनोहर आम, 
जामुन, कथा, कटहल (पनस) बडहल, केला, अनार, बिजौरा नीबू 
सुपारियो के सुन्दर गुच्छे तथा रमणीय नारियलो से वीतराग गुरु के 
चरणो की पूजा की थी । 


बोसराग-व्॒ति 

कोई पूजा करें तो उस पर उनका रागभाव नहीं था । कोई 
पूजा, सत््कार न करे, तो उस पर उनके मन में ह्षभाव नही था । वे 
तो यथार्ज में वीतराग थे । लोग सामास्यतया भ्रध्यात्म की रचना को 
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पढ़कर अपने को वीतराग समझने लगते हे । गृहवास करने वाला 
व्यक्ति राग, द्वेष, मोह तथा ममता की मूर्ति रहता है । सहस्न चिताशओं 
लथा झ्राकुलताशों का भण्डार रहता है । 


परिग्रह का संचय करनेवाला वाचनिक वीतरागता के क्षेत्र 
में विचरण कर सकता है । बिना अकिचन वृत्ति को अद्भीकार किए 
स्वयं में बीतरागता का अभिनिवेश दवान को सिंह मानने सदश 
ग्रपरमार्थ बात है । किसी गीत को यदि गा लिया कि, हें चेतन 
तू तो कमंमल रहित है, रागढ्वंष रहित है, तू सिद्ध परमात्मा है । उस 
गीत का गान करते हुए नेत्रो से श्रानन्द के ग्रश्रु भी टपक पड़े, तो क्या 
वह गृहस्थ बीतराग विज्ञानता का रसपान करने लगा ? बीतरागता 
की प्राप्ति तृतलाने वाले तथा खड़े होने में भी अ्रसमर्थ बच्चों का 
खेल नहीं है । अपना सर्वस्व त्याग करके जब आत्मा परमार्थत. 
स्वाघीन वृत्ति को स्वीकार करता है, तब उसे बीतरागता की भ्राशिक 
उपलब्धि होती है। निग्नेन्‍्ध भावलिगी प्रमत्तसंयत गुणस्थानवर्ती 
साधु के पास दूज के चन्द्रमा समान बीतरागता की भ्रल्प ज्योति 
आती है | मोह कर्म का पूर्ण क्षय होने पर वीतरागता का पूर्णचन्द्र 
ग्रपनी ज्योत्स्ना द्वारा मुमुक्षु को वर्णनातीत आनन्द तथा शान्ति प्रदान 
करता है । ऐसे महापुरुष के पास श्रतर्मुहर्त मे ही अनन्तज्ञान, अनन्त 
सुख, अनन्त वीये आदि गृण उत्पन्न हो जाते है । 


स्वावलम्धी जीवन 

भगवान अब उच्च चरित्र को अगीकार कर वास्तविक 
वीतरागता के पथ पर चलने को उद्यत हें, इससे बे गह 
नही सोचते कि में महान वैभव का स्वामी रहा हूँ तथा में 
रत्नजटित सिहासन पर बठा करता था । में सुरेन्द्र द्वारा लाई गई 
अ्रपू्व सामग्री का उपभोग करता था । 


अब वे तीन लोक के नाथ भूतल पर सोते थे। उनको 
पृथ्थी तल पर बेठे या लेटे हुए देखकर ऐसा प्रतीत होता था, 
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मानो ये प्रकृति माता की गोद में ही बेठे हों। मुनि सामान्य के 
लिए परमागम में प्रतिपादित अ्रद्ठाईस मूलगुणों का ये पालन करते 
थे। तीथंकर होने के कारण इनको संयम पालन में कोई विशेष 
सुविधा नही दी गई थी । दीक्षा लेने के पश्चात ये सिंह सदुश् एकाकी 
साधु परमेष्ठी के रूप में थे । ये न आचार्य पदवी वाले थे, न उपाध्याय 
पद वाले थे। ये तो साधुराज थे। इनको देखकर यह प्रतीत हो 
जाता है, कि परमार्थ दृष्टि से साधु का पद बहुत ऊँचा है । जब आत्मा 
श्रेणी पर श्रारोहण करता है, तब वह साधु ही तो रहता है । भ्राचार्य, 
उपाध्याय तो विकल्प की अवस्थाएँ हें । निविकल्प स्थिति को प्राप्त 
करने के लिए इन उपाधियों से भी मुक्त होना आ्रावश्यक है । 
ये भगवान कर्त्‌ त्व, भोक्तृत्व की विक्ृत दृष्टि के स्थान मे ज्ञातृत्व भाव 
को भ्रद्धीकार करते हुए ज्ञानचेतना जनित ग्रात्मस का पान 
करते हे । ऋषभनाथ भगवान ने छह माह का उपवास किया 
था (छह माह अन्तराय हुए थे) । इसका वास्तविक भाव यह 
कि उन देवाधिदेव के शरीर को पोषक अन्नादि पदार्थ 
उतने काल तक नही मिलेंगे । अ्ध्यात्मतत्व की दृष्टि से विचा- 
रन पर ज्ञात होगा, कि भगवान वेराग्य रस का विपल मात्रा में 
संवन कर अपनी ग्रात्मा को अपूर्व आनन्द तथा पोषण प्रदान कर 
रहें हूँ। ये मोक्षमागं में प्रवृत्त हें । इनकी श्रात्मा बाह्य द्रव्यो 
में विचरण नही करती है । मोक्ष प्राप्ति का मूलमंत्र समयसार में 
बताया गया है, उसकी ये सच्चे हृदय से आराधना करते हे । प्रत्येक 
मुमक्षु के लिए यह उपदेश भ्रत्यन्त आवश्यक है। कुंदकुंद स्वामी 
कहत हू 


मोक्ष पथ 
सोफ्ख पहे श्रप्पाणं ठयेहि त॑ चेब झाहि त॑ चेय । 
तत्येव बिहर चिक्ष्य सा विहरसु प्रस्णवस्वेसु ।(४१२।। सम्मसार 
हे भद्र ! तू मुक्तिपथ में अपनी भात्मा को स्थापित कर । उसी 
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झात्मा का ध्यान कर । उसी निजतत्व को भ्रनुभवगोचर बना । उस , 
स्वरूप में नित्य विहार कर। भ्नन्य द्रव्यों में विहार मत कर । 
अमृतचंद्रसूरि कहते हें :--- 
एको सोक्षप्यो य एवं नियतों दुगक्षप्तिव्लासमक:। 
तत्रेब स्थितिसेति यस्तमनित्ं ध्यायच्छ तं चेतिसि 
तस्मिन्नेब निरम्तर विहरति द्र॒व्यांतशब्यस्पश्न्‌। 
सोध्वव्यं समयस्थ सारसब्विराध्चित्योेदय॑ विदांत २४०१ 
दरशेन-ज्ञान-चारित्रात्मक ही मोक्ष का पथ है। जो पुरुष उसी 
में स्थित रहता है, उसी को निरन्तर ध्याता है, उसी का श्रनुभव करता 
है और भ्रन्य द्रव्यों को स्पर्श न करता हुआ उस रत्लत्रय धर्म में 
निरन्तर विहार करता है, वह पुरुष शीघ्र ही सदा उदयशील समय 
के सार श्र्थात्‌ परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करता है । 


भगवान के मूलगुरण 

भगवान पंचमहात्रत, पच समिति, तीन गुप्ति, पर्चेन्द्रिय रोध, 
केशलोच, दिगम्बरत्व, अस्नान ब्रत, षडावद्यक, स्थित भोजन, क्षिति 
शयन तथा अदतधावन रूप अ्रष्टाविशति मूलगुणों में से २७ गुणों 
की पूति कर रहे हे । आहार का छह माह तक परित्याग कर देने से 
खड़े रहकर आहार लेना इस नियम की पूर्ति नही हुई है । ऐसी स्थिति 
में भी वे प्रभु भ्रद्टास मूल गृण वाले ही माने जाएंगे, कारण उन्होंने 
खडे होकर ही आहार लेने की प्रतिज्ञा की है । 


दीर्घ तपस्या का हेतु 

कोई व्यक्ति यह सोचता है, भगवान ऋषभदेव ज्येष्ड जिनवर 
है । उनसे पश्चात्‌वर्ती किसी भी तीर्थंकर ने इतना लम्बा उपवास 
नही किया । स्वयं उन प्रभु के झ्रात्मज भरत ने झंतर्मुहर्त में केवलज्ञान 
प्राप्त किया था, ऐसी स्थिति में झादिजिनेन्द्र को भी सरल तप का 
अवलंबन भअ्ंगीकार करना चाहिए था । 
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इस विचित्र प्रश्न के समाधान हेतु यह सोचना ग्रावश्यक है 
कि सभी की मानसिक स्थिति एक प्रकार की नहीं रहती। तीज कर्म- 
सचय होने पर मन की चचलता समुद्र की लहरों को भी पराजित कर 
देती है। ऊपर से सुन्दर सुरूप दिखने वाले शरीर के भीतर भनेक 
विकार पाए जात॑ हे तथा बाहर से कुरूप होते हुए भी नीरोगता पूर्ण 
देह की उपलब्धि होती है । इसी नियम के प्रकाश में श्रात्मा के विषय 
में भी चितवन करना चाहिए । व्यावहारिक दृष्टि से विश्ववंद्य होते 
हुए भी अंतरग दोष राशि का सचय देखकर योगीजन आत्मशुद्धि के 
लिए तप रूपी अग्नि में प्रवेश करते हे । आत्म सामथ्यं तथा आवश्यकता 
का विचार कर महाज्ञानी आदिनाथ भगवान ने उग्र तपदचर्या प्रारम्भ 
की थी । 


कोई सोचता है, इतना महान्‌ तप न कर भगवान को सरलता- 
पूर्ण पद्धति को स्वीकार करना चाहिए था | 


यह विचार दोष पूर्ण है । खदान से निकले हुए मलिन रूप- 
धारी सुवर्ण पाषाण को भयकर अग्नि में डालते समय यह नही सोचा 
जाता, कि इस बंचारे सुवर्ण के प्रेमवश अग्नि दाह्दि कार्य नही किए 
जाय । वहाँ तो यह कहा जाता है, जितनी भी अ्ति प्रज्ज्बलित की जा 
सके, उसे जलाकर सोने को शुद्ध करो । अग्नि सोने को तनिक भी 
क्षति नही पहुँचाती है । उसके द्वारा दोष का ही नाश होता है । यही 
स्थिति तपस्था की है! तपोग्नि के द्वारा झ्रात्मा के चिरसचित दोष 
नष्ट होकर आत्मा परम विशुद्ध बनती है । 


बाह्या-तप साधन है, साध्य नहीं 


बाह्य तप स्वय साध्य नहीं है । अंतरंग तप की उपलब्धि का 
वह महान्‌ साधन हैं । ग्रतएव प्रात्मा को शुद्ध करने वाले पंतरंग तप 
का साधक होने से यथा शक्ति बाह्य तप का अवश्य आश्रय लेना 
चाहिये । तत्वज्ञानी निग्नेन्थ शरीर को भात्म ज्योति से पूर्ण भिन्न 
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मानते है । वे आत्म देव की समाराधना को मुख्य लक्ष्य क्लाकर उस 
सामग्री तथा पद्धति का आश्रय लेते हें, जिससे आत्मा में संक्लेश भाव 
न हो, भ्रार्त ध्यान न हो, रौद्रध्यान न हो तथा विशुद्धता की वृद्धि हो । 
विशुद्ध भावों के होने पर शरीर की बाधा ग्रात्मा को पीडाप्रद नहीं 
होती । प्राचार्य पूज्यपाद का कथन है कि योगो इतना अधिक श्रात्मा 
में तल्लीन रहा करता है, कि उसे अपने शरीर की अवस्था का भान 
नही रहता है। “स बहिर्दु खेषु अचेतन:“-वह योगी बाह्य दु खों के 
विषय में भ्रचेतन सदृश रहता है । यदि उसका ध्यान बाहर की ओर ही 
रहा भ्रावे, तो शआरार्तध्यान के द्वारा आत्मा का भयकर अहित हो जायगा । 
इसी कारण जिनागम में त्याग तथा तप के विषय में 'यथाशक्तित' शब्द 
का प्रयोग किया गया है । “शक्तितस्त्याग-तपसी” रूप तीर्थकरत्व के 
हेतु भावना कही गई है । 


तप झआ्ानन्दप्रद है 
एक बात और है, जैसे-जैसे जीव को आत्मा का आनन्द श्राने 
लगता है, वेसें-वेसे उसकी विषयों के प्रति विमुखता स्वयमेव 
होती जाती है । जिस प्रकार मत्स्य को जल मे क्रीडा करते समय आनंद 
ग्राता है, जल के बिना वह तडफ-तड़फकर प्राण दे देती है, जल 
में गमन करने में उसे कष्ट नहीं होता, इसी प्रकार आात्मोन्मुख बनने 
में मुमुक्षु को सच्ची विश्रान्ति तथा निराकुलता जनित आनन्द प्राप्त 
होता हैँ । इष्टोपदेश का कथन बड़ा माभिक है :--- 
यथा यथा सभायाति संविसो तस्वमुसमस्‌। 
तथा तथा न रोचंते विषया: सुलभा झ्पि ॥३७।। 
यथा बथा न रोचते लिषया: सुलभा हपि। 
तथा तथा समायाति संजिशो तत्यमुत्त मस्‌ ।।३८।। 
जेसी-जैसी संवेदना मे श्रेष्ठ तत्व-प्रात्म स्वरूप की उपलब्धि 
होती है, उसी प्रकार सहज ही उपलब्ध विषय सुख की सामप्री 
रुक्षिकर नही लगती है । जैसे-जेसे सुलभ विषय प्रिय नहीं लगते है, 
केले-वेसे संबेदन में ग्रात्म तत्व की उपलब्धि होती है । 
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क्षण-क्षण में भगवान के कर्मों की महान्‌ निजरा हो रही है । 
कर्म-भार दूर होने से झ्रात्मा की निर्मलता भी बढ़ रही है। इससे 
स्वाभाविक शांति तथा झानन्द की वृद्धि भी हो रही है । यह ग्रानन्द 
उस सुख की भ्रपेक्षा अत्यन्त उत्कृष्ट एवं अलौकिक है, जो प्रभु को गृह- 
स्थावस्था में तीन पृष्यकर्म के विषपाकवश उपलब्ध हो रहा था। 
भगवान का जीवन पभ्रद्भुत था । उनकी तपइ्चर्या भी ग्रसाधारण थी । 


श्पूर्व स्थिरता 
सहानशनमस्यासीतू तप: धष्मासगोचरम्‌ । 
शरीरोपचयस्स्विद्ध: तथ्थवास्थादहोधुति: ।११८--७३॥ 
यद्यपि भगवान का छह मास का महोपवास था, फिर भी 
उनक॑ शरीर का पिड पूर्ववत्‌ ही देदीप्यमान बना हुआ था । उनकी 
स्थिरता प्राव्चर्यकारी थी । 


केशों की जटारूपता 
संस्कारविरहात्‌ केशा: जटठीभूतास्तदा विभो:। 
नूनं तेषि तपःक्लेशं प्न्‌सोढ़' तथा स्थिताः ॥॥७५१॥ 
भगवान के कंशों का अब संस्कार नही हुआा । श्रत. 
संस्कार रहित होने के कारण वे कंश जटा स्वरूप हो गए । ऐसा 
प्रतीत होता था, कि वे केश भी तप का कष्ट सहन करने के लिए कठोर 
हो गए है। 
भगवान के लम्बे-लम्बे केश उनकी तपस्या के सूचक थे । 
इससे यह प्रतीत होता है कि विषय लोलुपी होते हुए भी अनेक साधु 
महान तपस्या के चिन्ह स्वरूप लम्बे-लम्बे केश धारण करने लगे हें । 


ऋद्धियों को प्राप्ति 
भगवान के प्रनेक प्रकार की ऋद्धिया उत्पन्न हो गई थी । 
मन :पर्ययज्ञान की उत्पत्ति ऋद्धिधारी मुनियो के होती है । उनमें भी 
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विरले ऋद्धिप्राप्त मुनियों को मन:पर्ययज्ञान उत्पन्न होता है । सर्वार्थ- 
सिद्धि में मन:पर्ययज्ञान के विषय में लिखा है, “प्रवर्धभानचारित्रेषु 
चोत्पथ्मान: सप्तविधान्यतमद्विप्राप्तेष्पजायते नेतरेषु । ऋद्धिप्राप्तेष 
केषुचित्न सर्वेषु-” (सूत्र २५ भ्रध्याय १) यह मन:पर्ययज्ञान प्रवर्धभान 
चारित्र वालों में से सप्तविध ऋड्ियों में से श्रन्यतम ऋद्धिधारी 
मुनियों के पाया जाता है । ऋद्धिप्राप्त साधुझ्ों में भी सबमें नहीं पाया 
जाता, किन्तु किन्‍्हीं विरले संयमियों में वह पाया जाता है | भ्रपनी 
ग्रात्मशुद्धि के कार्य में संलग्न रहने के कारण भगवान भ्रपनी ऋद्धियो 
का कोई भी उपयोग नहीं करते । उनका मनःपर्ययज्ञान भी एक प्रकार 
से भ्रलंकार रूप रहता है । उसके प्रयोग करने का कोई विशेष प्रसंग 
ही उपस्थित नही होता । मौन ब्बत रहने से जन संपक तथा प्रश्नोत्तरादि 
की भी कल्पना नहीं की जा सकती । इसी प्रकार शायद ही कभी 
श्रवधिज्ञान के भी उपयोग की जरूरत पड़ती हो । यह उज्ज्वल सामग्री 
उनके श्रेष्ठ व्यक्तित्व को सूचित करती थी । वे आत्मतेज सपन्न 
जगद्‌गूरु जहाँ भी जाते थे, वहाँ उनके लोकोत्तर महत्व का ज्ञान 
हो जाता था। 


श्रपूर्व प्रभाव 
उनका प्रभाव अत्यधिक चमत्कार पूर्ण था। जन्मतः 
हिंसक जीवों के हृदय में उनके कारण दया तथा मैत्री का अवतरण 
हो जाता था। तपोवन में विद्यमान उन विश्वपिता के प्रभाव को 
महाप्राणकार इस प्रकार चित्रित करते हे :-- 
कंटकालस्म-बालाप्राइश्षमरीक्ण मरीसूजा: । 
गण रे: स्वेरहो थ्याप्राः सानुकंपं ब्यमोच्यन्‌ ।।१८--४८३॥। 
अभ्रहो ! जिन चमरोी गायों के बालों के अग्रभाग कांटों में 
उलझ गए थे श्रोर जिनको सुलझाने का वे बारबार प्रयत्न करती थीं, 
ऐसी चमरी गायों को व्याध्य बड़ी दया पूर्वक अपने नखों से छड़ा रहे 
थे। यहां व्यात्नों के साथ करुणा का पर्यायवात्ी शब्द 'सानुकम्पं' 
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बडा मािक है ! करता के गरमाणुओं से जिन शेरों की शरीर रचना 
हुई हो, उनमे भ्रनृकम्पा की उत्पत्ति भगवान के दिव्य प्रभाव को 
दोतित करती है | 

भगवान ने चेत्र में दीक्षा ली थी । उनके समक्ष भीषण ग्रीष्म 
ग्राया और चला गया । वर्षाकाल भी आया । भगवान की स्थिरता 
में श्रन्तर नहीं था। वे बाईस परीषहो को सहन करने की अपूर्व 
क्षमता सयकत थे, अतएव भीषण परिस्थितियों में भी वे साम्यभाव 
सम्पन्न रहते थे । साधारण मनोबल वाले पुरुष भी विपत्ति की वेला 
में मनस्विता का परिचय देते है, तब तो ये ग्रसाधारण क्षमताबुक्त 
तीर्थंकर परम देव हैँ । आचार्य कहते हे, “इस प्रकार छह माह में 
पूर्ण होने वाले प्रतिमायोग को प्राप्त हुए और घेये से शोभायमान रहने 
वाले भगवान का वह लम्बा काल भी क्षणभर के समान व्यतीत 
हो गया ।' 


उपवास के विषय में प्रभु की दृष्टि 
भगवान में अपरिमित शक्ति थी, फिर भी लोगो को मोक्ष- 
मार्ग बताने की दृष्टि से भगवान ने आहारग्रहण करने का विचार 
किया । उपवास के विषय में उन प्रभु का यह अ्रभिमत था -- 
न केबलसथ काय: कर्षोनीयों मुमुक्ुभि:। 
माप्युत्कटरसे: पोष्यों सुध्टेरिध्टंदरज् बल्मने: ।॥२०--५॥। 


मध्यम मारे 

बहशें यथा स्पुरक्षाणि नोत-धावस्त्थनृत्वथस । 

तथा प्रयतितध्य॑ स्थाद्‌ बुत्तिसाणिर्पसध्यमाम्‌ २०--६।। 

मोक्षाभिलाषी मुनियों को यह शरीर न तो केबल कृद् ही 

करना चाहिये ओर न अधिक रसयुक्त, मधुर तथा मनोवांछित पदार्थों 
के द्वारा इसे पृष्ट ही करना चाहिए । जिस प्रकार इन्द्रिया क्श में रहें 
तथा कुमार की ओर न जावे, उस प्रकार मध्यम मार्म का झवलम्बन 
लेकर प्रवृत्ति करना चाहिए । 


ऑर्चकर ] श्शष 


इस कथन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जेनधर्म की 
तपस्या में भतिरेकपूर्ण प्रवुत्ति का उपदेश नहीं है । इससे जो आज 
कल के लोग बुद्ध की तपस्या का उल्लेख करते हुए जैनधर्म की 
तपस्या की कठोरता का कथन कर उस पर गआक्षेप करते है, वह उचित 
नही है । जेनधर्म स्वय मध्यम पथ का प्रतिपादक है । 


कायकलेश की सीसा 


यह कथन भी मनन करने योग्य है .-- 
कायक्लेशों मतस्तावशन्न क्‍्लेशझयोस्ति यावता। 
संक्लेश हातमाधान॑ मार्यात्‌ प्रच्युतिरेव चर ।२०--८।। 
कार्यक्लेश तप उतना ही करना चाहिए, जहाँ तक संक्लेश 
नही उत्पन्न होता है । सक्‍्लेश होने पर मन में स्थिरता नही रहती 
है तथा जीव मार्ग से भी च्युत हो जाता है। 
सिध्ये संयमयात्राया: तसनुस्यितिमिण्छुमि:: 
पग्राह्यो निर्दोष पब्राहरो श्सासंगाद़िमणिलिः १६। 
झतएव संयम रूप यात्रा की सिद्धि के लिये शरीर स्थिति 
को चाहने वालों को रसो मे आसकत न हो निर्दोष श्राहार ग्रहण 
करना चाहिये । 


भ्राह्मरार्भथ विहार 

झब आहार ग्रहण करने के उद्देश्य से भगवान ने विहार 
प्रारम्भ कर दिया । उस कर्मभूमि के प्रारम्भ में मुनिदान कैसे दिया 
जाता है, इस विषय को कोई नही जानता था । भगवान मौनबती थे । 
उनका भाव कोई नहीं जानता था। ऐसी अद्भुत परिस्थितिवश 
भगवान को झ्राहार का लाभ नहीं हो रहा है । 

जत्रिलोकीनाथ ग्राहार क॑ हेतु भ्रमण कर रहें हे, किन्तु ग्रन्तराय 
कमे का तीम्र उदय होने से भ्राहार का लाभ नहीं होता था। 
भक्त प्रजाजन प्रभु के समीप बड़े झादर, ममता ओर भक्तिपूर्वक विविध 
पदार्थे भेंट में लाते थे, किन्तु उनसे उन प्रभु का कोई प्रयोजन न था । 


१२६ ] तीर्यकर 


कर्मों की कितनी विचित्र श्रवस्था होती है। छह माह पययन्त 
महोपवास के पश्चात्‌ भी कर्म के विपाक की इतनी तीव्रता है कि 
तीथंकर भगवान को भी शरीर यात्रा के हेतु आहार प्राप्ति का सुयोग 
नहीं भिल रहा है । भ्राहार के लिए प्रभु का प्रतिदिन विहार हो रहा 
रहा है | भ्रब एक वर्ष हो चुका । चंत्र सदी नवमी फिर भ्रा गई, 
किन्तु स्थिति पूर्ववत्‌ है । भगवान्‌ अत्यन्त प्रसन्न तथा प्रशान्त हे । 
वे क्षुपा, तृषा रूप परीषहों को बड़ी समता पूवेक सहन करते हुए 
कर्मों की निर्जरा कर रहे हे । ऐसी तपस्या के द्वारा ही चिरसंचित 
कर्मों के पहाड़ नष्ट हुआ करते हे । 


ग्रंतराय का उदय 

वे भगवान धनवान्‌ श्रथवा निर्धन, सभी के घर पर भाहार 
हेतु जाते थे । उनकी यह चर्या चाद्री-चर्या कही गई है, क्योकि वे 
चन्द्रमा के समान प्रत्येक के घर पर जाते थे । श्रपने दर्शन द्वारा सबको 
आनन्द प्रदान करते थे । सारा जगत्‌ चिन्ता निमग्न था। कम का 
विपाक भी विलक्षण होता है। तीर्थकर हो या सामान्य जन हो, 
कर्मोदय समान रूप से सब को शुभ, अशुभ कल प्रदान 
करता है। 

गुणभद्वस्वामी ने श्रात्मानुशासन में लिखा है “कि देव की 
गति बड़ी विचित्र है । यह भ्रलघनीय है । देखो ' भगवान वृषभदेव 
के गर्भ में श्रानें के छह माह पहले से ही इन्द्र सेवक के समान हाथ 
जोड़े रहता था, जो इस कर्म भूमि रूपी जगत्‌ के विधाता है; नवनिधियों 
के स्वामी चत्रवर्ती भरत जिनके पुत्र हे; वे भी छहमाह पर्यन्त इस पृथ्वी 
पर बिना आहार प्राप्त किए विहार करते थे ।” ' 


१ पुरा गर्भादिद्वों मुहुलितकर. किकर इंव। 
स्वयं सृष्टा सृष्टे पत्तिस्थनिधोना निजसुतः ।॥। 
क्षूधित्वा षण्मासान्‌ स॒ किल पुरुरप्याट जगती- 
महो केनाप्यस्मिव्‌ विलसितमलंघ्यं हतविधे: ॥११६॥ 


सीकर [ १५७ 


अंतराय कर्मोदयवश उस समय इन्द्र को भी प्रभु की गूढ़- 
चर्या का ध्यान नहीं रहा । भ्रमितगति आाचाये ने यथार्थ कहा है, कि 
जीव को उसके शुभ-भ्रशुभकर्मों के सिवाय भ्रन्य सुख दुःख नहीं 
देता है । 


भवितब्यता 

एक बात विचारणीय है कि वैशाख सुदी दशमी को 
जुभकग्राम की ऋजुकूला नदी के तट पर महावीर भगवान को केवल- 
ज्ञान उत्पन्न हुआ । उस समय गणधर का योग नहीं मिला । इस 
कारण भगवान की दिव्य ध्वनि छियासठ दिन तक नहीं खिरी थी । उस 
समय सुचतुर इन्द्र ने इन्द्रभूति ब्राह्मण को भगवान के सानिध्य में 
उपस्थित किया । मानस्तम्भ दर्शन से इन्द्रभूति गौतम का श्रहकार दूर 
हुआ भ्रौर शीघ्र ही वह महामिथ्यात्वी व्यक्ति श्रमण सघ का नायक 
गौतम गणधर बना । कदाचित्‌ इन्द्र ऐसी कुशलता भगवान के छह 
मास के प्रतिमा योग के पश्चात्‌ दिखाता और लोगों कौ झाहार दान की 
विधि से भ्रवगत कराता, तो त्रिलोकीनाथ को एक वर्षाधिक काल के 
पदचात्‌ क्‍यों भ्राहार प्राप्ति का योग मिलता ? आचार्य समन्तभद्र 
स्वामी ने कहा है, 'श्रलंध्यशक्ति भवितव्यतेति'--भवितव्यता की 
सामथ्यं अलंघनीय है । उसमें बाह्य तथा अन्तरंग सामग्री का योग 
ग्रावश्यक है । 


हस्तिनापुर में झागमन 
भगवान विविध देशो में विहार करते हुए कुरुजांगल देश के 
हस्तिनापुर नगर में पहुँचे । वहाँ के राजा सोमप्रभ महाराज हे । 
उनके छोटे भाई श्रेयांस महाराज हें । 
तस्यानुज:. छुमारोपम्स्छ यान भेयान्गुणोवये: । 
झूरेण सन्म्रथः कान्त्या शाही दोप्त्या स भानुसानू ॥२०---३ ११) 
उनके झ्नुज श्रेयांसकुमार हैँ । गृणों की वृद्धि से वह श्रेय 


श्र्थ ] वोधंकर 


में कामदेव है । काति में चन्द्रमा तथा दीप्ति में 


श्रेयांस राजा का स्वप्न 
वेैशाख शुक्ला की तृतीया के प्रभात मे महापुण्यवान श्रेयांस 
महाराज ने सुन्दर स्वप्न देखें । प्रथम स्वप्न में राजकुमार ने सुवर्ण- 
मय विशालकाय तथा उद्नत सुमेरु पर्वत देखा । इस स्वप्त का फल 
निरूपण करते हुए राजप्रोहित ने कहा -- 
मेशसस्दर्शनाहेवो यो सेदरिय सूचतः। 
मेरी प्राप्ताभिषेक: स गुहमेध्यति सः रफुटम्‌ ॥॥२०--४०॥ 
सुभेर के दशेन से यह सूचित होता है कि जो प्रभु सुमेरु 
सदृश समुन्नत हे तथा जिनका सुमेरुगिरि पर अभिषेक हुआ, ये अपने 
राजमवन मे पधारेंगे । ग्रन्य स्वप्न भी उन्हीं भगवान के गुणों की 
उन्नति को सूचित करते हे । ग्राज उन भगवान के योग्य विनय के 
फलस्वरूप हमारे बडे भारी पृण्य का उदय होगा । पुरोहित ने यह 
भी कहा -- 
प्रशंसा जगति स्थातिम्‌ प्रनल्पा लामसम्पदम्‌ । 
प्राप्ष्यामो नमाज सल्विहा: कुसारइचआज़ तत्ववित्‌ ॥२०--४२।। 
ग्राज हमे जगत्‌ में महान्‌ कीति तथा विपुल सम्पत्ति प्राप्त 
होगी, इस विषय मे सन्देह का स्थान नही है । राजकुमार स्वय इस 
रहस्य के ज्ञाता हे । 


सिद्धार्थ द्वारपाल द्वारा सूचना 

अल्पकाल के पश्चात्‌ भगवान राजमन्दिर की झोर आते 
हुए दृष्टिगोचर हुए । तत्काल सिद्धार्थ नाम के द्वारपाल ने राजा 
सोमप्रभ तथा राजकुमार श्रेयांस को मगल रमाचार सुनाए । दोनों 
भाई राजभवन के प्रांगण के बाहर आए और वहाँ उन्होंने भगवान्‌ के 
चरणो को जल से धोकर उनकी प्रदक्षिणा की । उनका शरीर भगवान्‌ 


ग्रीलिकः [ १४९६ 


के दर्शन से रोमांच युक्त हो गया था। वे दोनों प्रभु के समीप 
क्ौघर्म प्लोर ईश्मन स्वर्ग के इन्द्रों सदृश दिखते थे । 
अपूर्थ दृष्य 
परबंग्तभतियोर्मध्ये.. तमोर्मर्ता स्थ शजते। 
सहामेदरिवोदजुतो मष्ये सिबभौलनओों: ॥२०---७७।! 
दोनों झ्ोर खड़े हुए महाराज सोमप्रभ और श्रेयांस के 


मध्य में भगवान इस प्रकार शोभायमान होते थे मानो निषध झौर नील 
पर्वतों के मध्य में सुमेरंगिरि ही खड़ा हो । 


जन्मान्तर को स्मति 

उस समय राजकमार श्रेयांस को भगवान का दर्शन क्र 
पूर्व जन्म का स्मरण हो गया, जबकि भगवान राजा वज्मजंघ थे भोर 
श्रेयांसुुमार का जीव उनकी महारानी श्रीमती था तथा जिस भन्न में 
उन दोनों ने दमधर और सागरसेन नाम के गमनगामी महामुनियों 
को भक्ति पूर्वक आहार दान दिया था तथा उसके फल स्वरूप देतताधों 
ने पचाइचर्य किए थे। उस जातिस्मरण के फलस्वरूप राजकुमार 
श्रेयास के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि उक्त समय मुनि को आहार 
दान के उपयुक्त है । पूर्व जन्म के सस्कारों से राजकुमार को आहार- 
दान की सब विधि ज्ञात हो गई। 


इक्षुरास का दान 
श्रेयांसकुमार ने राजा सोमप्रभ और उनकी रानी लक्ष्मीमती 
के साथ भगवान के हाथ में इक्षुरस का आहार दिया था । 
श्रेयान्‌ सोसप्र मेणामा लक्ष्मीमत्या अर सादरम्‌। 
रसभिक्षोरदात्‌ प्रासुमुलानीकृतपाणये ॥॥२०---१००॥। 
उस समय के झानन्द का कौन वर्णन कर सकता है? 
भअथवान के भ्राहार ग्रहण के समाचार सुनकर समस्त संसार को अपार 
झानन्द हुआ था | 
हि." 


१३० ] तौर्चकर 


सहान फल 
हरिवंशपुराण में लिखा है कि देवताओ्रों ने इक्षु धारा से 
स्पर्धा करते हुए आकाश से पृथ्वी तल पर, रत्नों की वर्षा की थी । 
ग्रन्थकार के शब्द इस प्रकार हैं। 
श्रेयता पात्रनिक्षिप्सपड़ेकुरसघधारया। 
स्पर्षेयेब सुरे: स्पृष्टा वसुधारापपतहिव: ॥॥६--१६५।॥॥ 
इस दान का आर्थिक दृष्टि से क्‍या मूल्य हो सकता है ? 
इक्षु रस यथार्थ में अमूल्य अर्थात बिना मूल्य का भ्राज भी देखा जाता 
है | वही ग्रमूल्य रस सचमुच में अमूल्य अर्थात्‌ जिसके मूल्य की 
तुलना न की जा सके ऐसे लोकोत्तर पुण्य और गौरव का कारण बन 
गया । इस प्रसंग में पात्र, विधि, द्वव्य तथा दातारूप सामग्री चतृष्टय 
अपूर्व थे । त्रिलोकीनाथ को एक वर्ष एक महा तथा नौ दिन (३६९६ 
दिन के उपवास पश्चात्‌ कमंभूमि के प्रारभ में प्रथमबार तप के 
अ्रनुकुल सामग्री अर्पण करने का सौभाग्य श्रेयांस महाराज को दान- 
तीर्थंकर पदवी का प्रदाता हो गया । वह अक्षयफल प्रदाता दिन श्रक्षय 
तृतीया के नाम से मंगल पर्व बन गया । 


दान-तीर्येंकर का गोरव 
चक्रवर्ती भरत महाराज ने उस दान के कारण कुमार श्रेयांस 
को महादानपति कहकर सन्‍्मानित किया था । भरतेश्वर कहते है -- 
त्वं दानतंथेकुच्छे यान त्वं महापुण्यभागसि ॥२०--१२८।॥। 
हे श्रेयांस,! तुम दान तीर्थके प्रवतक दानतीर्थकर हो । तुम 
महान पुण्यशाली हो । 


हरिवंशपुराण में कहा है :-- 

अम्यलिते. तपोबुष्ये धर्मती्ंकरे गते। 

दानतीयंकरं देवा: सानिषेकसपूजयन्‌ ॥६--१६६॥ 
धर्मतीर्थकर वृषभदेव_भगवान की पूजा के पष्चात्‌ ततोबृुद्धि 
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के हेतु प्रस्थान करने के भ्रनंतर देवताओों ने दान-तीर्थंकर' महाराज 
श्रेयांस की श्रभिषेक पूवंक पूजा की । ह 


तीर्थकरों की पाररसमा का काल 
श्रागम में लिखा है :-- 
शर्षभपारणासस्थ जिनेन्रस्प प्रकीतिता । 
तृतीयदिवसे5न्येषां पारणा प्रभमां मता ।६०---२१७ हरियंदापुराण।। 
आदि तीर्थकर की प्रथम पारणा एक वर्ष के उपरान्त हुई थी । 
शेष तीर्थकरों ने तीसरे दिन पारणा की थी । 


अक्षय तृतीया के पूर्व राजकुमार श्रेयांस की जो लौकिक 
स्थिति थी, उसमें आहार दान के उपरान्त लोकोत्तर परिवतंन हो 
गया । अरब वे दानशिरोमणि, पुण्यवान नररत्न कहलाने लगे। 
वे विश्वपृज्य बन गए | महान्‌ आत्माओ का सपके अवर्णनीय 
कल्याणदायी बन जाता है । इस दान की अनुमोदना द्वारा बहुत लोगो 
ने पुष्य का भण्डार पूर्ण किया । 


निमित्त कारण का महत्व 
बाह्य समर्थ उज्ज्वल निमित्त कारण का भी बडा महत्व है । 
महापुराणकार का कथन है .-- 
दानानुमोदनात्पुम्यं. परोषि बहवो5भजन्‌। 
यथासाद्य पर॑ रत्न स्फटिकस्तदुलि भजेत्‌ ॥।२०--१०७॥। 
उस तीर्थंकर के दान की श्रनुमोदना द्वारा बहुत से लोगों ने 
परम पुण्य को प्राप्त किया था जैसे स्फटिकमणि अन्य उत्कृष्ट रत्न के 
संपर्क को प्राप्तककर उस रत्न की दीप्ति को धारण करता है । 
जिनकी यह समझ है कि निमित्तकारण कुछ नही करता है, 
उनके संदेह निवारणार्थ आगम में कहा है :--- 
कारण परियासः स्याद बंधने पृष्यपापयो:। 
बाहां तु कारण प्राहुंः प्राप्ता: कारण-कारणम्‌ ।।२०--१०४॥। 


श्श्श ] पहि्ीकार 


पृष्वकर्म तथा पाप कर्स के बस्थ में जीत के भाव कारण हें | 
भगवान ने कहा है कि बाह्य कारण उस परिणाण अर्थात्‌ भाव कृष 
कारण के कारण हैं। इससे भावों की पवित्रता के लिए योग्य 
बाह्य साधनों का भी ग्राश्नय ग्रहण करने में सदा प्रथत्नशौल रहना 


चाहिए । 


तीथेंकरों की पारणा 
ऋषभनाथ भगवान ने इक्षुरस लिया था, यह बात सर्वेत्र 
प्रसिद्ध है । शेष तीर्थंकरों ने गोक्षीर से बनाए गए श्रेष्ठ ग्रश्न का आहार 
किथा था । हरिवंशपुराण में कहा है :-- 
झ्राद्येवेक्षुश्सो दिब्यः वारणायां पविज्ितः। 
पस्येगोल्तो रनिष्प-प्रसाक्ष सलापरसे: १६०---२३८॥ 


क्या दूध सदोष है ? 
आ्राजकजल कोई-कोई लोग नवयुग के वातावरण से प्रभावित 

हो दूध को मांस सदृश सोचते हे । यह दृष्टि भ्रसम्यक है। दूध 
यदि सदोष होता, तो परम दयालु, सर्व परिग्रह त्यागी तथा समस्त 
भोगो का भी परित्याग करने वाले तीर्थंकर भगवान उसको आहार में 
क्यों ग्रहण करते ? मधुर होते हुए भी मधु को, जीवों का विधातक 
होने से जैसे जिनागम में त्याज्य कहा है, उसी प्रकार वे त्रिकालदर्शी 
जिनेन्द्र दूध को भी त्याज्य कह देते । दूध दुहने के बाद अन्‍्तर्मूह्त 
ग्र्थात्‌ ४५ मिनिट के भीतर उष्ण करने से निर्दोष है, 
ऐसा जैनाचार-ग्रन्थों से वर्णन है। दूध में सदोषता होती 
तो परमागम तीर्थंकर भगवान की मूर्ति के अभिषेक के लिए 
दूध का क्यो विधान करता ? पद्मपुराण में भगवान के 
जल, घृतादि के द्वारा भ्रभिषेक का महत्व बताते हुए लिखा है :--- 

झभियेक जिनेसाणां विधाय क्षीरथारया। 

बिसाने क्षीरष बल जायते परमधुतिः ।(३२--१६६॥ 
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जो जिनेन्द्र भववान का दुर्ध की धारा द्वारा प्रभिषेक 
करते हैं, बे क्षीर सदृश धवल विमान में जन्म लेकर निर्मल दीप्ति 
को ग्राप्त करते हैं । 


हरिषंदापुराण में भी उक्त कथन का इस प्रकार समर्थन 
किया गया है :--- 
क्ोरेशुरस-पारोजे-पुत-दघ्पुदकादिशि: । 
झभिविश्य जिनेन्तार्चामावितां नुसुरासुरे:॥२२--२१॥। 
क्षीर तथा इक्षुकी धारा क॑ प्रवाह द्वारा तथा घृत, दधि, जल 
प्रादि से जिनेन्द्र देव की अभिषेक पूर्वक जो पूजा करता है, वह मनुष्यों 
तथा सुरासुरों द्वारा पूजित होता है। 


झायुवेंद का भ्रभिमत 

दूध के विषय में भायुर्वेद शास्त्र कहता है, कि भोजन पहले 
खलभाग रूप परिणत होता है । इसके पश्चात्‌ वह रस रूपता धारण 
करता है । रस बनने के श्रनन्तर दूध का रक्त बनता है। धारोष्ण 
दूध को इसीलिए श्रायुवेंद में महत्वपूर्ण कहा है कि वह तत्काल ही 
शरीर में जाकर रुधिर रुप पर्याय को प्राप्त करता है| दूध को 
गोरस कहने से भी स्पष्ट होता है कि वह रस रूप पर्याय है । दूध के 
दुहने से गाय क्षीण नही होती, किन्तु रक्त निकालने से उस जीब में 
क्षीणता आती है, बेंदना की वृद्धि होती है। दूध के सेवन से 
सात्विक भावों का उदय होता है। रुधिर, मांसादि सेवी नर क्र 
परिणामी बन जाते हैं । 

दूध में मास का दोष माना जाय, तो सभी मनुष्य मांसभक्षी 
व्याध्य आादि की श्रेणी में आ जावेंगे, क्योकि बिना दूध पिये बालक का 
प्रारम्भिक जीवन ही भ्रसम्भव है । शरीर रचना की दृष्टि से मनुष्य 
की समानता शाक तथा फल भोजी प्राणियों के साथ है। मांसभक्षी 
निरन्तर भ्रशान्त, कर, चचल तथा दुष्ट स्वभाव वाले होते हें जबकि 
दूध के सेवन से ऐसी बात नही होती है । 


जो दूध को सदोष सोचते हें, वे पानी भी नहीं पी सकते ? 
पानी में जलचर जीवों का सदा निवास रहता है। उनका जन्म- 
मरण उसी के भीतर होता है । उनका मल, मूत्रादि भी उसके भीतर 
हुआ करता है, फिर भी सभी लोग जल को पवित्र मानते हें । इसी 
प्रकार गतानुगतिकता या अँध-परंपरा का त्याग कर यदि मनुष्य 
मस्तिष्क, भ्रनुभव तथा राद्विचार से काम लेगा, तो उसे शुद्ध साधनों 
द्वारा प्राप्त मर्यादा के भीतर उष्ण किया गया तथा सावधानी पूर्वक 
शुचिता के साथ सुरक्षित किया गया दूध अ्रभक्ष्य कोटि के योग्य नही 
दिखेगा । 


ब्राइचर्य को बात 

यह देखकर झ्राश्चर्य होता है कि सरासर अशुचि भोजन पान 
को करते हुए मासाहार के दोषी लोग अहिसात्मक प्रवृत्ति 
वालो के उज्ज्वल कार्यों को भी सकलंक सोचते है । उन्हे रात्रि भोजन 
में दोष नही दिखता, प्रनछने जल के पीने में संकोच नही होता, ग्रशुद्ध 
प्रचार आदि के भक्षण करने में तथा भधु सेवन करने में 
निर्दोषता दिखती है । मधु की एक बिन्दु भरक्षण करने में 
जीव घात का महान पाप लगता है, किन्तु वे उसे निर्दोष, बल- 
दायक मानकर बिना संकोच के सेवन करते हे, और अपने को अहिंसा 
व्रती सोचते हें। 

ग्रहिसा के क्षेत्र में भ्रतिम प्रामाणिक निर्णयदाता के रूप 
में जिनेन्द्र की वाणी की प्रतिष्ठा है। उस जिनागम के प्रकाश में दर्ष 
के विषय मे श्रभक्ष्यता का भ्रम दूर करना चाहिए । बैसे रस का 
परित्याग करने वाला ब्रती व्यक्ति घी, दूध भ्रादि का त्याग इद्रियजय 
को दृष्टि से किया करता है। 


प्रथम भ्राहार दाता को महिसा 
जिनेन्द्र भगवान को प्रथम पारणा के दिन क्षीरादि निर्मित 
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पदार्थों के दाता नर रत्नों की सर्वत्र स्तुति की गई है । उत्तम पात्र 
को झाहारदाता या तो उसी भव में मोक्ष को प्राप्त करता है या 
स्व का सुख भोगकर वह तीसरे भव में मुक्ति को पाता है । भगवान 
को प्रथम बार आहार देने वाले व्यक्ति के भाव गझ्वर्णनीय उज्ज्वलता 
प्राप्त करते है । इससे वह उत्तम दाता शीघ्र ही तप का शरण ग्रहण 
कर भ्पना उद्धार करता है। हरिवंशपुराण में कहा है :-- 
तपस्थिताइच ते कथित्सिद्धास्तेनेव जन्मता । 
जिनांते सिद्धि रन्येषां तुतीये जन्ममि स्‍्मृता ६०--२५२।॥। 

यह तो आध्यात्मिक श्रेष्ठ लाभ है कि दातार मोक्ष को प्राप्त 
करता है। तत्काल लाभ यह है कि दातार के भवन में भ्रधिक से 
अधिक साढ़े बारह करोड श्रौर कम से कम इसका हजारवाँ भाग 
अर्थात्‌ एक लाख पच्चीस हजार रत्नों की वर्षा होती है । 

सत्पात्र के दान की अपार महिमा है । पंचाश्चर्य सत्पात्र को 
ग्राहार के दान में ही होते हे । इससे इसकी महत्ता इतर दानो की 
अपेक्षा स्पष्ट ज्ञात होती है । इसका कारण यह है कि इस झ्ाहारदान 
से वीतराग मुनीन्द्रों की रत्नत्रय परिपालना मे विशिष्ट सहायक उनके 
पवित्र शरीर का रक्षण होता है । गृहस्थ स्वयं श्रेष्ठ तप नही कर पाता 
है, कितु न्याय पूर्वक अपने प्राप्त द्रव्य के द्वारा वह महान्रती का सहायक 
बनता है । इस कारण पात्र दान द्वारा गृहस्थ के षट्कर्मों श्र्थात्‌ भ्रसि, 
मषी, कृषि, शिल्प, वाणिज्य, पशुपालन तथा चक्की, चूल्हादि पँचसूना 
क्रियाओ्रों द्वारा अजित महान दोषों का क्षय होता है । 


भ्राह्दरवान का महत्व 

झ्राहार दान को महत्व प्रदान करने का एक कारण यह भी 
है कि तीर्थंकर भगवान जेसे श्रेष्ठ पात्र की सेवा केवल श्राहार दान 
द्वारा ही संभव है । उनको औषधि, शास्त्र तथा भ्रभयदान कौन देगा ? 
शरीर नीरोग रहने से ग्रोषधि का प्रयोजन नहीं, स्वयं महान ज्ञानी 
होने से शास्त्र दान कीभी उयोपगता नही प्रतीत होती, स्वयं शरणा- 


श्श्द्र ] सीर्यआार 


गतों को भ्रभयप्रदाता परम प्रभु को कोन भ्रभय देगा ? भाहार दाग 
तो प्राय: प्रत्येक दिन संभाव्य है । 

किसी भ्रसंयमी को भोजन कराने का वह महत्व नहीं है, जो 
संयमी महान पुरुष को पवित्र भावों सहित आहारदान का है । संयमी 
आत्मा में प्रपार प्रात्म सामथ्यं रहती है । उसके प्रभाव से आहारदान 
द्वारा संयम में प्रकारान्तर से सहयोग देने वाले को स्वभावत्त: महान 
लाभ होगा । श्रावक के लिए सत्पात्रदान मुख्य कार्य बताया गया है । 
भगवान की पूजा करना तथा पात्रदान देना गृहस्थ के आवश्यक कतेंव्य 
कहें गए हे । इनके बिना वास्तव में श्रावक नही कहा गया है । यदि 
श्रावक पात्रदान के कतंव्य को भूल जाय, तो मुनिपद का निर्वाह किस 
प्रकार होगा ? द्यानतराय जी ने ठीक ही लिखा है, 'बिन दान श्रावक 
साधु दोनो लहें नाँहि बोध को । 


मुक्तिपुरी का प्रवेश हार 

कुछ लोग सत्पात्रदान के आंतरिक रहस्य तथा सौन्दयं को 
न समझ यह सोचते हे कि इस दान के द्वारा पृण्यकर्म का बध होता 
है । इससे मोक्ष नही मिलता, अत' यह उपादेय नही है । इस विक्ृत 
विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला महाराज श्रेयॉसकुमार के 
जीवन पर दृष्टि डाले और समझे कि इस सत्पात्र दान में कितना रस 
है ? लौकिक श्रेष्ठ भ्रम्युदय, प्रतिष्ठादि प्राप्ति के पश्चात्‌ सकल संयम 
का शरण लेकर दानशिरोमणि श्रेयाँस राजा कर्मक्षय कर सिद्ध 
भगवान बने । दान के माध्यम से गृहस्थ सतृपुरुषों के निकट संपर्क 
में आता है प्नौर जिस प्रकार पारस के सपक से लोहा सुवर्ण बनता 
है, उसी प्रकार लोह सदुश पतित प्राणी पारस रूप सत्पुरुष के संपर्क 
द्वारा क्रमश' उन्नति करता हुआ परंज्योति परमात्मा बनता है । श्रारंभ 
और परियग्रह के मध्य निमस्न गृहस्थ के लिए पुण्य-पाप बंध को त्याग 
कर वीतरागंता प्राप्त करना शक्‍य नही है । यदि माया जाल के मध्य 
रहेते हुए भी गृहस्थ कर्मजाल काट सकता, तो तीथंकर भगवान 


ऑफर [_ १३७ 


सोझाज्यादि का परित्याग कर क्‍यों दिगम्बर साधु बनते ? प्रतएन 
यृहंस्थ का कर्तव्य है कि मुक्ति की उपलब्धि को जीवन का कंन्द्र बिन्दु 
मासकर उस और झागम के अनुसार प्रवृत्ति करे। अनुभबी तथा 
सिद्धहस्त व्यक्तियों का मार्ग दर्शन छोड़कर अज्ञानी, अविबेकी तथा 
झतत्वश का भवलंबन स्वीकार करने वाला संसार-सिंधु के मध्य 
डूबे बिना नहीं रहता । 


दान हारा जनहित 
इस कारण चतुर गृहस्थ का कतंव्य है कि वह सत्पात्र दान 
के विषय में भ्रत्यधिक उत्साह धारण करे । श्रावक के सप्तक्षीलों में 
झतिथि-संविभाग नामक ब्रत बताया गया है। यदि गृहस्थ इस बात 
के महत्व को समझकर विवेक पूर्वक द्रव्यादि का उपयोग करे तो 
जगत्‌ में सपन्न वर्ग तथा निर्धनवर्ग के बीच जो क्रूर संघषं प्रारम्भ 
हुआ है, उसका मधुर रूप में परिणमन हो सकता है । 
स्वामी समंतभद्र की यह थाणी कितनी मामिक तथा 
अथवती है :--- 
उच्चे गोत्र प्रणते भोगी दानादुपासनाध्यूजा । 
भक्‍तेः सुन्दररूपं स्तव॒नात्कोतिस्तपोनिधिषु ।॥११५।।रस्नकरंड भाषकाचआार 
तपोनिधि साधुओं को प्रणाम करने से उच्चगोत्र, दान देने 
से भोग्य सामग्री की विपुलता, उनकी उपासना से पूजा, भक्ति करने 
से सुन्दर रूप तथा उनकी स्तुति करने से कीति की प्राप्ति होती है । 
बुद्धिमान मनृष्य का कतंव्य है कि साधुझों को प्रणाम करे, 
उनकी उपासना करे, भक्ति करे तथा स्तवन करे । इन कार्यों के फल 
स्वरूप उसे उपरोक्त समस्त सदगुणों तथा विशेषताशों की उप- 
लब्धि होगी । 


झनुसोदना का सुफल 


जो व्यक्ति सत्पात्रों के दाम की हृदय से अ्रनुमोदना करते 


श्श्ट ] लोजकर 


हैं, वे भी सुफल को प्राप्त करते हें । भगवान वृषभनाथ के जीव ने राजा 
वद्धजंघ की पर्याय में जो चारण मुनियुगल को आहारदान दिया था, 
उनकी भ्रनू मोदना नकुल, सिंह, वानर तथा शूकर के जीवों ने की थी, 
उस ग्रतुमोदना के कारण वे चारो जीव उत्तम भोगभूमि में उत्पन्न 
हुए थे। महापुराण में बताया है कि इन पशुभरों को जातिस्मरण हो 
गया था। इससे उनके भाव संसार से बहुत ही विरक्‍्त हो गए थे । 
चारणमुनि दमघर स्वामी ने भगवान ऋषभदेव के जीव वज्ञजंघ 
से कहा था :-- 
भवद्ानानुमोरेन यद्भायुष्का: कुरुष्वमी। 
ततोध्मीमी लिमुत्सुम्य स्थिता घर्मण्रवाधथिनः ।5---२४३॥। 
राजन्‌ ! आपके दान की अनुमोदना करने से इन नकुल, 
वानर, सिह तथा शूकर ने उत्तम भोगभूमि की आयु बंध किया है, 
इस कारण ये धर्म श्रवण करने की इच्छा से यहाँ निर्भय होकर 
बेंठे है -- 
इतोष्टसे भवे भाविन्यपुनर्भवतां भवान्‌। 
भविताध्मी स॒ तत्नंष भवे सेत्स्पन्यसंशयस्‌ ।२४४॥। 
इस भव से आगामी आठवे भव में तुम तीर्थंकर वृषभनाथ 
होकर मोक्ष प्राप्त करोगे और उसी भव में ये सब भी निश्चय से 
सिद्ध होंगे । 
भीसती च॑ भवर्सोय वानतीर्थप्रवर्तकः । 
शेयान्‌ भ्स्वा परंथ्रेयः अ्रथिव्यति न संदायः ।२४६॥ 
श्रीमती का जीव भी आपके तीर्थ में दानतीर्थ का प्रवतंक 
राजा श्रेयास होकर उत्कृष्ट कल्याण रूप मोक्ष को प्राप्त करेगा इसमें 


संशय नहीं है। 


इस वर्णन से धर्मात्मा व्यक्ति की समझ में यह बात आ 
जायेगी कि पात्रदान तथा उसकी अनुमोदना के द्वारा वज्जंघ्र, श्रीमती 
तथा सिह झादि ने महान्‌ पृण्य का बंध करके भोगभूमि आदि में श्रपूर्व 
सूख भोग और क्रमश' उन्नति कर उन सबने मोक्ष-पदवी प्राप्त की, 


तीर्षकरे [१६१९ 


इसलिए उनके समान उज्ज्वल पुण्य के संग्रह में विवेकी गृहस्थों की 
प्रवृत्ति कल्याणकारी है; क्योंकि इससे उक्स जीवों के समान यह 
झात्मा विकास को प्राप्त कर निर्वाण भ्रवस्था को प्राप्त कर सकेगा । 
मिथ्यादृष्टि भी सत्पात्रदान की हादिक अनुमोदना करके उत्तम 
भोगमूमि में अपार सुख प्राप्त करता है । मुनिभक्ति की बड़ी महिमा 


है । 


पधात्म-निरोक्षरण 

प्राइचययं की बात है कि मनुष्य श्रात्म निरीक्षण कर सत्यता 
पूर्वक यह सोचने का प्रयत्न नहीं करता, कि में हिसा, माया, असत्य, 
प्रमादादि की मलिनता में डूब रहा हूँ तथा जीवन दीप बुझने के बाद 
अपनी ग्रसत्‌ प्रवृत्ति तथा आतंध्यान-रोद्रध्यान के फलस्वरूप तिय॑च- 
गति की निपट भज्ञानी की स्थिति में पहुंचूगा, श्रथवा ग्ननन्त दुःखो से 
पूर्ण नरक मे निवास करूगा । यह विचारकर बड़ी व्यथा होती है, 
कि आजकल पढ़कर आदमी आदश जीवन बनाने से विमुख होकर 
दूसरों को ठगने के साथ साथ अपने आपको ही टगते सकोच नही 
करता । असत्‌ तक का आश्रय ले यह अपनी स्वच्छन्द पापमयी 
प्रवृत्तियों पर परम पवित्र अध्यात्मवाद का मनोहर प्रावरण डालता 
हुआ ऐसा प्रतीत होता है, जैसे कोई मूढ़ श्रपने शरीर के भयंकर फोड़े 
की पीप भ्रादि जहरीली सामग्री को बिना साफ किए ऊपर से सुन्दर 
दिखने वाला वस्त्र पहिनकर उसे ढांक ले । इस प्रक्रिया से वह घाव 
झौर भयंकररूप होता है । इसी प्रकार पुण्य के साधनों में दोषदर्शन 
करता हुआभ्ला तथा उनको छोड़कर पाप कार्यों में निमग्न रहने वाला 
गृहस्थ ऐसा ही विचार विहीन है, जैसे पानी को छोड़कर पेट्रोल राशि 
द्वारा शरीर को स्वच्छ करने के साथ अग्नि के समीप बैठने वाला 
व्यक्ति, जो क्षण भर में अपनी विचार शून्यता के कारण जलकर भस्म 


हो जाता है । 


कक | सपशीकार 


इ्संगल प्रवत्ति 

झ्राज के युग में मोग-विलास की सामग्री प्रचुर रूप में 
मनुष्य का घन ले लेती है । परोपकार, दान, पृण्य के लिए उसके पास 
देने योग्य द्रव्य कठिनता से बच पाता है; ऐसी स्थिति में भी जो 
भक्तिप्र्वेक पात्रदानावि कार्य करते हैं, वे ययार्थ में स्तुति के पात्र है। 
किन्तु ऐसे सात्विक दान देनेवालों को देखकर कोई-कोई उनकी 
अ्नुमोदना के बदले मन में कुढ़ते हे, दुःखी होते हे और उस दान की 
निन्‍दा करते है । पाप कार्यो मे पानी की तरह पैसे का बहाया जाना इन 
लोगो को कष्ट नही देता, क्योकि ऐसा करना उनको अपनी प्रतिष्ठा के 
अनुरुष लगता है। 


अ्सात्विक कार्यों में अपनी धनसम्पत्ति का व्यय करने वाला 
रत्नत्रयधारी मुनीन्‍्द्रों की योग्य सेवा, परिचर्या में द्र्य-ब्यय का आनन्द 
नहीं जानता । कुगति में जाने वाले जीव के भाव तथा झ्राचरण 
धर्म तथा धर्मात्माओं के प्रतिकूल हुआ करते है । नीचगति में 
जाने वाले प्राणी बहुत हे, सुगति में जाने वालों की संख्या न्‍्यून है, 
इसलिए हिसा, माया, लोभादि के पथ मे प्रवृत्त होने वाले अधिक 
मिलते हे और आज के कलिकाल में ऐसो की वृद्धि दुख अ्रवश्य पैदा 
करती है, किन्तु उसे देखकर श्राश्चयं नही होता । 


यदि इस काल में लोग अ्रधर्म की ओर प्रवृत्ति न करे, तो फिर 
यह दुषमा काल ही क्यो कहा जाता ? जीव की श्रधम की श्रोर प्रवृत्ति 
के लिये प्रेरणाप्रद प्रचुर सामग्री यत्र-तत्र मिलती है । पूर्व में कुदान, 
कुतप करने के फलसे आज पापमयी जीवन बिताते हुए भी धन 
बेभव सम्पन्न लोगो को देखकर भ्रमवश लोग यह मान बेठते हे, 
कि सदाचार का कोई मूल्य नहीं है। बेचारी शीलबती सती 
कष्टप्वेक जीवन निर्वाह कर पाती है भर हीनाचरण वाली ललनाएँ 
विलासी पुरुषो के कारण बेभव के साथ सुखी श्रौर समृद्ध दिखाई 
पडती हूँ । ऐसी ही ग्रन्यत्र भी विचित्र दशा दिखाई पड़ती है। 


सोकेकर [ च॑ए 


हेसी स्थिति थें सदर में श्र्डा रखकर सत्पाजदानादि में अक्रपतनरी 
सब्कत्ति शञादि का उक्थोग कश्से बाले व्यक्ति बिरले हें। उनका 
भविष्य उज्ज्बल्ञ है और पाप प्रवृत्तियों में लगे लोगों का जीवन भाजी 
पतन का निशचायक है। प्राय: देखा जाता है कि प्रसदाचार के 
मार्ग में लगने वाले जीव की इसी जन्म में दुर्गंति हुआ करती है । अत: 
सज्जन पुरुषों को सत्काये में सदा तत्पर रहना चाहिये । 


इधर से बतन 

झ्रागामी जीवन के विषय में सर्वज्ञ प्रणीत भझ्रागम कहता 
है; धर्म के द्वारा आत्मा उध्वंगमन करता है तथा प्रधर्म द्वारा उसका 
नरकादि गतियो में पतन होता है :-- 

घर्सेणात्मा त्रजस्पूध्येम, अधमेंण पतत्यभ्ः ॥॥१०--११॥॥ 


नरक गति में जाकर दुःख भोगने वाले कौन जीव हैं इस 
प्रश्न का उत्तर देते हुए महापुराणकार ने लिखा है कि साधु वर्ग के 
प्रति दोष लगाने वाले, उनसे द्वेष करने वाले श्रादि जीवो का नरक 
में पतन होता है । 


सत्पुरुषों की निदा से घोर पाप 

झ्ाजकल त्यागी तथा मुनि निन्‍्दा के कार्य में भ्रल्पज्ञ ही नही, 
पतित जीवनवाले बड़े-बड़े शास्त्रज्ञ भी गे के साथ प्रवुत्त होकर जन- 
साधारण के मन को मलिन बनाते हैँ । हमें समाज में गोरव प्राप्त 
ज्ञानमद, तथा प्रभुता के मदवाले ऐसे अनेक व्यक्ति मिले, जो किसी 
साधु का परिचय बिना प्राप्त किए ही अपनी मुखरूपी बाँबी से दुष्ट 
वचन रूपी विषधर को निकाला करते हैं। वे यह नहीं सोचते कि 
इसका झागे क्‍या फल होगा ? 


उग्रतपस्वी १०८ चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शाँतिसागर महाराज 
से एक बार कहा था, कि लोग साधु लिदा का क्‍या दुष्परिणाम होता 


१४२ ] ती्ेकर 


है, इसे भूल जाते हें । साधु का जीवन तो गाय के समान है| उस 
निरपराधी साधु की यदि कोई निन्‍्दा करता है तो बह उसका 
प्रत्युत्तर न देकर उसको शांत भाव से सहन करता है । 


चेतावनी 
महापुराणकार की यह चेतावनी ध्यान देन योग्य है :--ते 

नरा: पापभारेण प्रविशति रसातलम्‌'--वे पुरुष कौन हैं जो पाप 
के भार से रसातल में (नरक मे) पहुँचते हे ” इसका स्पष्टीकरण 
करते हुए भ्राचार्य कहते हैँ --- 

ये चर मिध्यावुशः करा रोद्रध्यानपरायणा:। 

सत्वेषू निरनुक्रोशाः: बहद्धारम्भपरिप्र हा: ।॥१०--र रे।। 

घमंद्रहएण ये नित्यम्‌ श्रष मंपरिपोषकाः । 

दूधका: साधुवगंस्थ सात्स्येंपहताधइ्च ये ॥२४॥ 

शष्यन्त्यफारणं ये घ॒ निप्नेन्थ भ्योडतिपातका: । 

मुनिभ्यों ध्ंशीलेभ्यो मध्‌ म्तंसाशने रता:।॥।२५॥। 

वधकान्‌ पोष यित्वान्यजीदानां येशतिनि्धु णाः । 


कप 


खारका मध्‌ मांसस्य तेषा ये घानुमोदकाः ॥२६।॥। 

जो मिध्यादृष्टि हे, रौद्रध्यान में तत्पर हे, प्राणियों में सदा 
निर्देय रहते हे, बहुत आरम्भ और परियग्रह रखते हे, सदा धर्म से 
द्रोह करते हे, श्रधर्म में सतोष रखते हे, साधुओं की निन्‍दा करते हे, 
मात्सयं सयुक्त हे, धर्म सेवन करने वाले परियग्रहरहित मुनियों से 
बिना कारण ही क्रोध करते है, अतिशय पापी हे, मधु श्ौर माँस खाने 
में तत्पर है, अन्य जीवों की हिसा करने वाले कुत्ता, बिल्ली आदि 
पशुओं को पालते हे, श्रतिशय निर्देय हे, स्वयं मघु, माँस खाते हैं और 
उनके खाने वालों की अनुमोदना करते हे, वे जीव पाप के भार से 


०. 


नरक मे प्रवेश करते है। 


निदनोय प्रवत्ति 
कुछ लोग प्रसन्नतापूर्वक साधुओं का ग्रवर्णवाद करते हैं, 


तौर्यषकर [ १४९ 


उनपर मिथ्या दोष लगाते हैं । कभी भल्प दोष होता है तो उसे बढ़ाकर 
प्रचार करते हैं । एक बार देखे दोष का प्रायश्चित्त लेने पर भी ये 
साधु को जीवन भर उस दोष से लिप्त मानते हें । ऐसे लोग कहते हें 
हम समालोचना मात्र करते हें | हमारा भाव निन्‍्दा का नहीं है । 
यथायथें में यह आत्मबंचना है। 


ऐसे सज्जन यह सोचें, कि क्या स्थितिकरण और उपगूृहन 
अंगों का अर्थ यही मानना उचित है, कि पत्रों में साधुओं के विरुद् 
मन माने दूषण छापते जावें और यह कहते जावें कि उससे धर्म को 
कोई क्षति नही पहुँचती । जननी ओर जनक में श्रपनी संतति के 
प्रति जिस ममतामयी दृष्टि का सद्भाव रहता है, क्या ऐसी दृष्टि 
इन लोगो की रहती है, जो गुण पर पर्दा डालकर बुराई को ही 
बढाकर साधुओ को लाछित करते है ? कभी कषायोदयबश किसी 
साधु में कोई दोष भ्रा गया, तो बाल-चिकित्सक के समान ऐसे साधुझो 
की कुशल धर्मात्मा द्वारा अतरज्भ चिकित्सा करानी चाहिए । ऐसा 
न कर पत्रोमे निंदा छापनेसे वीतराग संस्कृतिके विपक्षी लोग अ्रहिसा 
धर्मका उपहास करते हे । यह बात ये महानुभाव नही सोचते; यह 
दुख की बात है। 


श्रेरिक का उदाहरण 

साधु परमेष्टी के महत्व को भूलने वाले ये पढ़ें लिखें निदक 
महानुभाव कृपा कर महामंडलेश्वर राजा श्रेणिक के उदाहरण को 
दृष्टि पथ में रखें तो उचित हो । मिथ्यात्व की ग्रवस्था में श्रेणिक राजा 
ने' यद्योधर मुनिराज के गले में मरा सपपं डाला था, इस दुष्ट कार्य 
के कारण श्रेणिक ने नरकायु का बन्ध किया था । वह बन्ध तीर्थंकर 
महावीर प्रभु के समवशरण में बहुत समय तक रहने पर भी छूट नही 


१ कृतो मुनिवधानंदस्तीमो मिथ्यादृद्ा मया। 
येनायुष्कमे दुर्मोच बद्ं दवाओं गति श्रति ।महापुराण २-२४।। 


श्श्ड ॥ इफेकः 


सका । कौतराय, शांस, निल्यह, मिप्नेल्थ साभ्ुधों से विलक्षण श्द्वित 
का सद्भाव पाया जाता है । इनकौ भक्ति वाला जीम स्वयलेत्र 
उन्नति को प्राप्त करता है, तथा निदक सभद्ध होते हुए भी हने कर्ज: 
पतन को प्राप्त करता है । 


मुनियों द्वारा ग्रपार हित 

उत्तरपुराण में बताया है कि महावीर तीथंकर का जीव बहुत 
भव पहले पुरुरवा भील था । वह सागरसेन मुनि को देखकर उनका वध 
करने को तत्पर था, कि उसकी स्त्री कालिका ने कहा 'वनदेवाइचरंतीमे 
मायधी:' (७४ पं, १८)-ये वन देवता हैं । इनका वध नहीं करना 
जाहिए । इस प्रकार उस पाप कार्य को त्यागकर वह पुरुरा उन 
मुनिराज के पास गया श्रौर उसने उनसे भद्य, माँस तथा मधु 
त्याग रूप व्रत लिए थे । इस प्रकार उस पतित आरात्मा का उद्धार 
दिगम्बर जैन साधु के निमित्त से हुआ था । इस तरह इन मुनियों के 
द्वारा गणनातीत जीवों का कल्याण होता है । उन पावन-मूर्त्ति दया 
के देवताग्रों के प्रति वात्सलय तथा भक्ति कल्याणदायी है । 


स्वामी समन्‍्तभद्र ने स्थितीकरण का लक्षण करते हुए लिखा 
है, कि यह कार्य धर्मं-वत्सल प्राज्ञ पुरुष करते हे । विकृत मनवाले मानव 
की श्रत्चिकित्सा बालबुद्धि व्यक्ति द्वारा सम्भव नही है । उस हृदय 
शुद्धि के कार्य को करने वाला धर्म प्रेमी तथा बुद्धिमान (धर्मवत्सले: 
प्राज्ने:) होना चाहिए । भ्रयोग्य व्यक्ति यदि चिकित्सा कार्य में प्रवृत्त 
होता है, तो उससे भप्रहित अधिक होता है । आज जो भी निन्‍्दापूर्ण 
लेख लिखने में कुछ प्रवीणता धारण करता है, वह साधु की त्रुटि को 
देखकर घाव पर बेठने वाली मक्खी की तरह पीड़ा देने के साथ बाव 
को बढ़ाने का कार्य करता है। 


सॉबेकेंर [ १४५ 


सज्जनों का कर्तेध्य 
सत्पुरुषों को विषधरों से डरना नहीं चाहिए । नागदमनी 
रूप जिनभक्ति का भाश्रय ले श्रात्म शुद्धि के मार्ग में उन्नति करते 
जाना चाहिये । जिसके हृदय में वीतराग की भक्ति है, भ्रागम की 
श्त्वा है, यथार्थ में उसका कोई भी बिगाड़ नही कर सकता है । 
आंचाये मानतुंग का यह पत्च बहुत प्रेरणादायी है :--- 
सम्पू्णभण्डलदादांककलाकलाप- । 
सुच्रवृुणास्त्रिभुवनं तव लन्घयसन्ति 
ये संश्रितास्त्रिजगवोश्वश्नाथ मेकस्‌ । 
कस्तापझ्ििजार्यति संजरतो यशथेध्टस्‌ ।१४।॥ 


हैं ऋषभनाथ भगवान ! पूर्णचन्द्रमा की कलाओ्ं के समान 
आपके निर्मल गुण त्रिलोक को लाँघते हे--तीन लोक में व्याप्त हो 
जाते है । जिन्होने त्रिभुवन के स्वामी एक आपका शरण ग्रहण किया 
है, उनको इच्छानुसार सचरण करते हुए कौन रोक सकता है ? 

इस विषय में इतना ही लिखना उचित प्रतीत होता है कि 
विवेक के प्रकाश में वात्सल्य दृष्टि को सजग रखते हुए सत्पुरुषों को 
साधु-भक्ति और सेवा द्वारा अपने जीवन को सफल बनाते हुए जिनदेव 
से प्रार्थना करना चाहिए कि उनकी भक्त के प्रसाद से संयमी की सेवा 
के प्रसाद रूप में स्वय का जीवन भी उस साम्य भाव से प्नुप्राणित 
हो बीतरागवृत्ति की शोर अग्रसर हो । 


शरीर निग्रह द्वारा ध्यान-सिद्धि 

भगवान ने कठोर से कठोर तपोग्नि में कर्मों को नष्ट करने 
का महान उद्योग अंगीकार किया था। इसमें संदेह नहीं है कि मनोजय 
के द्वारा कर्मों का क्षय होता है । उस मन को इन्द्रियों के द्वारा विकार- 
दर्घक सामग्री प्राप्त होती है । शरीर द्वारा कठोर तप करने से उन्मत्त 
इन्द्रियाँ ज्ञांत हो जाती हें। आचार्य कहते हे कि भगवान ने घोर 


५१७ 


४६ सीर्यकर 


तपदचरण किया था। इसका कारण यह है :-- 
निगृहीतन्लरीरेण मिगृहीताम्पसंशयम्‌ । 
चक्तु रादीनि शर््धंष॒तेषुदद्ध मनो भवेत्‌ ॥२०--१७६॥ 
मनोरोध: पर॑ ध्यानं तत्करंक्षयसाधनम्‌ । 
ततोध्सन्तस्‌ खावाप्ति: ततः कार्य प्रकशेयेत्‌ ॥२०--१८०॥। 
निरचयसे शरीर का निग्नह होने से चक्षु आदि सभी इन्द्रियों का 
निग्नह हो जाता है और इन्द्रियों का निम्नह होने से मन का निरोध होता 
है।। मन का निरोघ होना ही उत्कृष्ट ध्यान कहलाता है तथा यह 
ध्यान ही समस्त कर्मों के क्षय का साधन हैं। समस्त कर्मों का 
क्षय हो जाने से अनन्त सुख की प्राप्ति होती है; इसलिए शरीर 
को कृश करना चाहिए। 
शरीर को स्थूल बनाने योग्य सुमधुर सामग्री प्रदान करने 
से आत्मा की निधि को प्रमाद रूपी चोर लूटने लगते हे । शरीर की 
रक्षा इसलिए आ्रावश्यक है कि उसके द्वारा तप होता है । यथार्थ में 
साधु श्रात्मशक्ति की वृद्धि को मुख्य लक्ष्य बनाते हुए शरीर को योग्य 
सामग्री प्रदान करते है । पूज्यपाद स्वामी का यह कथन गम्भीर 
अ्रनुभव पर प्रतिष्ठित है कि जीव का कल्याण तथा शरीर का हित इन 
दोनो में सघर्ष होता है, क्योकि .-- 
यज्जीवस्पोपकाराय तद्देहस्पापकारकम्‌ । 
यहेहस्पोपकाराय तज्जीवस्थापकारकस्‌ ।११६॥ 
जिस तपश्चर्या के द्वारा जीव का कल्याण होता है, उसके 
द्वारा शरीर की भलाई नही होती । जिसके द्वारा शरीर को लाभ 
पहुचता है, उसके द्वारा आत्मा का हित नही होता । 


भगवान की वत्ति 

नि््नेन्‍्ध भगवान वृषभदेव मुमुक्षु हे । संसार के अनंत दुःखों 
से छूटकर अपने स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हे । इस कारण वे 
कर्मों को जलाने में तत्पर हे। 


तौबेंकर [_ १४७. 


कर्मेत्थानानि निर्दप्पुं उच्चतः स तपोग्निना । 
विदोप नितर्रा घीरः प्रम्वलन्निव पावक: ।१२०--१८५॥ भहापुराण 
वे बुषभदेव तीर्थंकर तप रूपी भ्रम्नि के द्वारा कम रूपी इंघन 
को जलाने को उद्यत हुए । अ्रतः वे घीर प्रभु अत्यन्त देदीप्यमान अग्नि 
के समान शोभायमान होते थे । उस समय भगवान असंख्यात गुण- 
श्रेणी रूप कर्मों की निरजंराकर रहें थे। वे भगवान भिन्नभिन्न 
निर्जन स्थलों पर जाकर आात्मध्यान किया करते थे । 
कवालखित्‌ गिरिकुंजेषु कवाशिद्‌ गिरिकन्दरे। 
कदाखिच्चादि भ्यूं गेचु दध्यावध्यात्म-सत्ववित्‌ ॥२०--२११॥॥ 
भ्रध्यात्मतत्व के ज्ञाता वे प्रभु कभी पर्वत के लतागूहों में, 
कभी गिरिगुहाओ में, कभी पर्वत की शिखरो पर ध्यान किया करते थे । 
जिनसेन आचार्य कहते हैं :--- 
सोनी ध्यानी स निर्मानो देशान्‌ विहरन्‌ शनें: । 
पर पुरिमतालारुय॑ सूधोरस्पेद्चु रासदत्‌ ॥॥२०--२१८॥ 


श्रपुरवे ध्यान 

मौनी, ध्यानी, निर्मानी वे बुद्धिमान भगवान धीरे-धीरे भ्रनेक 
देशों का विहार करते हुए एक दिन पुरिमतालपुर नाम के नगर 
के समीप पहुँच गए ।* 


वहाँ वे नगर के समीपवर्ती शकट नामके उद्यान के वट वृक्ष 
के नीचे पूर्व दिशा की श्रोर मुख करके एक शिला पर ध्यान के 
हेतु विराजमान हो गए । उन्होंने सिद्ध परमेष्ठी के भ्रनंतदद्दन, 
अनंतज्ञान, झनंतवी्य, सम्यक्त्व, सूक्ष्मत्व, भ्रवगाहनत्व, भ्रव्याबाधत्व 
श्रौर भ्रगुरुलघुत्व इन गुणों का ध्यान किया । इतने लम्बे अ्रस्थास 
के द्वारा प्रभु का मनोबल अत्यन्त वर्धभान हो चुका है । 


$हरिवंशपुराण में नगर का नाम पूर॑तालपुर तथा उद्यान का शकटास्य 
ताम भाया है। (सम ६, २०५) । 


शक] तौवहर 
भोह से महायुद्ध 


झ्रब वे मोह शत्रु का पूर्णतया संहार करने का प्रयत्न कर रहें 
हैं। वे प्रभु पहले भी मोहनीय कर्म से युद्ध कर चुके हैं । इस भव से 
दो भव पहले वे वद्धनाभि चक्रवर्ती थे । उस समय उन्होने अपने पिती 
वंज्जसेन तीथंकर के पादमूल में निग्न॑न्ध दीक्षा लेकर षोड़श कारण 
भावनाओं का चितवन किया था । महापुराण में कहां है :-- 
ततोञसी भावयांमास भावितात्मा सुधीरधी:। 
स्वगुरोनिकटे तीर्थकृत्वस्थांगालि वोड्दा: ॥११---६८॥॥ 
आत्मा का चिंतवन करने वाले धीरवीर वज्नाभि मुनिराज 
; ने भ्रपने पिता वज्ञसेन तीर्थंकर के निकट तीर्थकरत्व में कारण सोलह 
कारण भावनाओं का चितवन किया था। 
विशुद्धभावनः सम्प्रगू विशुध्यन्‌ स्वविशुद्धिभिः। 
तदोपशमकश्नेणी-मारूरोह मुनीइवरः ।॥८९॥ 
विशुद्ध भावना वाले उन मुनीश्वर ने आत्म विशुद्धि को 
भली प्रकार बढाते हुए उपशम श्रेणी पर झआरोहण किया । अंतर्मुहते 
पर्यन्त उन्होंने उपशाॉत मोह अ्रवस्था का अनुभव किया । पश्चात्‌ वहाँ 
से च्यूत होकर वे स्वस्थान भ्प्रमत्त गुणस्थात में झा गए । ग्यारहवे 
गुणस्थान में उन्होंने आरोहण किया था, क्योकि उन्होंने मोहनीय कर्म 
का उपहमन किया था, क्षय नहीं किया था । इसके बाद दूसरी बार 
भी वे ग्यारहवे गृणस्थान को पहुँचे थे । वहाँ पहुँचने के पश्चात्‌ उनकी 
मृत्यु हो गई थी । इससे उनका सर्वार्थसिद्धि मे जन्म हुआ था। प्राचार्य 
जिनसेन का कथन है .-- 
द्वितोयवार मारुहा श्रेणी-मुपशमादिफाम्‌ । 
पृथक्त्वध्यानसापूर्ण-समाधि परम श्वित: ॥११०॥ 
उपशास्तगुणस्थान कृतप्राण घिंसजेस: । 
सर्वायंसिद्धिमासाध् संप्रापत्‌ सोष्हिद्धताम्‌ ॥११-१ ११४ 
वे पृथक्त्ववितर्क ध्यान को पूर्णकर द्वितीय बार उपदाम 
श्रेणी पर आरोहण कर उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त हुए । उपश्यांतकषाय 


औीष॑क्र [ इ३९ 


नाम्र के स्थारहवें गुणस्थान में उन्होंने प्राण विसर्जन कुर सर्वायंसिद्धि 
में जाकर झहमिन्द्रता प्राप्त की थी । 


इस प्रकार शुक्‍्लध्यानी, शुद्धोपपोगी उन प्रभु का दो बार 
मोहनीय कम से युद्ध हो चुका था। मोहनीय का पूर्ण क्षय न करने के 
कारण ये स्वर्थिसिद्धि में तेतीस सागर पर्यन्त अ्रहमिन्द्र रहे । गोम्मट- 
सार कमेकाड की गाथा ५५६ की संस्कृत टीका में लिखा है :--- 
उपज्ांतगुणश्रेष्यां येषां मृत्यु: प्रजायते । 
अहसिन्द्रा भवन्तपेते सर्वाधंसिद्धिसयनि ॥। पृष्ठ ७६२१ 
उपशांत-कषाय गुणस्थान में जिनकी मृत्यु होती है, वें 
सर्वार्थसिद्धि विमान में अहमिन्द्र होते हैँ । 


मोह के मूलोच्छेद का उद्योग 
अ्रब मोहनीय कर्म को जड़-मूल से नष्ट करने के लिए 
भगवान ने विशेष प्रकार की सामग्री एकत्रित की थी । एक कुशल 
शासक के रूप में उन्होने विशेष प्रकार के योद्धा का रूप धारण 
किया था :-- 
दिरस्त्राणं तनुन्नं च तस्थासीत्‌ संयसह्ृयम्‌ । 
जेत्रसस्त्रंज सवृध्यानं मोहाराति बिभित्सतः ॥२०--२३५।॥। 
भगवान ने मोहशत्रु के क्षय करने के लिए इंद्रिय संयम को 
दिर की रक्षा करने वाला टोप श्रौर प्राणिसयम को शरीर रक्षक 
कबच बनाया था । उत्तम ध्यान को जयश्ील अस्त्र बनाया था । 


झंतयुद्ध का चित्ररण 

ध्यान के द्वारा कर्म शन्ञओं का पर-प्रकृतिरूप संक्रमण हो 
रहा था । कर्मों की शक्ति क्षीण हो रही थी । अब भगवान ने क्षपक 
श्रेणी पर भारोहण करने की पूर्ण तैयारी कर ली। क्षायिक सम्यक्त्वी 
होने से मोहनीय की भ्रनंतानुबंधी चतृष्क तथा दर्शन-मोहत्रिक इन 
सात प्रकृतियों का क्षय हो चुका था । उन्होंने सातिशय अ्रप्रमत्त गुण 


१५० ] लौर्थंकर 


स्थान को प्राप्त किया । श्रधः प्रवुत्तकरण के पंतर्मूहर्त पश्चात्‌ श्रपूर्व 
करण नाम|के भ्राठवें गुणस्थान_ को प्राप्त किया । यहाँ एक, भी कर्म 
का क्षय नहीं होता है, किन्तु प्रत्येक समय में अ्सख्यात गुणित रूप 
से कर्म प्रदेशों की निजरा होती है । 


घवला टीका में लिखा है, “तदो अ्रधापवत्तकरणं कमेण 
काऊणतोमुहुत्तेण अ्रपुव्वकरणों होदि । सोण एक्क॑ पि कम्मं ख्ेदि, 
कितु समयं पडि असखेज्ज-गुणसरुवेण पर्देस-णिज्जरं करेदि” (भाग 
१, पृ० २१६; । 


*सर्वार्थसिद्धि में पृज्यपाद स्वामी कहते हे कि श्रपूर्वकरण 
क्षपक गुणस्थान वाला पाप प्रकृतियो की स्थिति तथा अनुभाग को 
न्यून करता है तथा शुभ प्रकृतियों के अ्रनुभाग को वृद्धिगत करता है । 
“अपूर्वकरण-प्रयोगेणापूवक रण-क्षपकगुणस्थान-व्यपदेशमनुभूय तत्रा- 
भिनव-शुभाभिसधि-तनूकृत-पापप्रकृति-स्थित्यनुभागो छुु [छु विवधित- 
शुभकर्मातुभवो” (ञझ्र० १०, सू० १, पृ० २३६) । इसके श्रनंतर 
प्रनिवृत्तिकरण गुणस्थान को प्राप्त करके सत्कर्म-प्राभृत के उपदेशा- 
नुसार स्त्यानगृद्धि, निद्रा-निद्रा, प्रचला-प्रचला नरकगति, तिर्यचगति, 
एकेन्द्रियजाति, द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रिय जाति, नरक- 
गति प्रायोग्यानूपूर्वी, तियंग्गति प्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, उद्योत, 
स्थावर, सूक्ष्म और साधारण इन सोलह प्रकृतियो का क्षय करते हैं । 
प्रतमुंहुत के पदचात्‌ वे प्रत्याख्यानावरण तथा श्रप्रत्याख्याना- 
वरण क्रोध, मान, माया तथा लोभ रूप कषायाष्टक का नाश करते 
है । (धवला टीका भा० १, पु० १ पृ० २१७) । 





+शुक्लध्यान तथा शुद्धोपयोग के सद्भाव में भी अ्रपूर्वकरण गुणस्थान में 
पुष्य प्रकृतियों के भ्रनुभाग की वृद्धि होती है तथा पाप का क्षपण होता है; 
प्रत पाप और पृष्य को समान मानने की एकान्तदृष्टि अ्रयोग्य है। 


तौर्चकर [ १५१ 


कवायप्रासत की देशना । 

इस विषय में कषायप्राभृत झ्षास्त्र की भिन्न प्रतिपादना है । 
उसके उपदेशानुसार पहले कषायाष्टक का क्षय होता है; पश्चात्‌ उक्त 
सोलह प्रकृतियाँ नष्ट होती हे । इसके अनन्तर नपुंसक वेद का क्षय 
करके श्रन्तर्मुहु्तं के उपरान्त स्त्रीवेद का क्षय होता है । पदचात्‌ 
नोकषाय षट्क का पुरुषवेद रुप में, पुरुषवेद का क्रोध संज्वलन में, क्रोध 
संज्वलन का मान संज्वलन मे, मान संज्वलन का माया संज्वलन में 
माया सज्वलन का लोभ संज्वलन में क्रमश” बादर क्ृष्टि विभाग से 
क्षय करके बादर लोभ संज्वलन को क्ृष करके सूक्ष्मसांपराय 
गुणस्थान को प्राप्त करते हे । 


क्षीरममोह गुणस्थान की प्राप्ति 

लोभ सज्वलन का क्षय कर क्षीण मोह नाम के बारहवें 
गुणस्थान को प्राप्त करते हे । वहाँ उपान्त्य अर्थात्‌ द्विचरिम समय में 
निद्रा तथा प्रचला प्रकृति का क्षय करके अन्तिम समय में पंच ज्ञाना- 
वरण, चार दर्शनावरण, पंच अ्रन्तराय इन सोलह प्रक्ृतियों का क्षय 
करके सयोगकेवली जिन होते हैं । धवला टीका मे लिखा है, “एदेस्‌ 
सट्टिकम्मेसु खीणेस सओगिजिणों होदि | सजोगिजिणो ण किचि 
कम्म खवेदि” (भाग १, पृ० २२३)--इस प्रकार साठ प्रकृतियो 
का क्षय करके सयोगी जिन होते हे । सयोगी जिन कोई भी कम 
का क्षय नही करते हे । सयोगी जिन भगवान के ८४५ प्रकृतियों का 
सद्भाव कहा गया है, श्रत: १४८ में से ६३ प्रकृृतियों का क्षय होने पर 
शेष ८४५ प्रकृतियाँ रहती हे । पूर्वोक्त कर्म प्रकृतियों के क्षपण-क्रम 
के अनुसार साठ प्रकृतियो का क्षय बताया है। 


विधाररपीय विषय 
इस कारण यह बात वित्ारणीय है कि तीन प्रकृतियों के क्षय 
का क्‍यों नहीं उल्लेख किया गया ? 


श्ष्१ू ] सीर्वकर 


झ्रागम में कहा है, 'कर्माभावों द्विविध:---यत्लसाध्यो5 यत्तन 
साध्यश्चेति । तत्र चरमदेहस्प नारकतियंग्देवायुषामभावो न यत्नसाध्य: 
ग्रसत्वात्‌” (सर्वार्थसिद्धि अ्रध्याय १०, सत्र २) कर्मों का भ्रभाव 
यरनसाध्य तथा अ्यत्नसाध्य रूप से दो प्रकार कहा गया है । चरमदेह्‌ 
बाले जीव के नरक, तियंच तथा देवायू का श्रभाव अ्रयत्नसाध्य है, 
क्योंकि वे तीन झायु की सत्ता रहित हे । शेष साठ प्रकृतियों का क्षय 
यत्नसाध्य कहा गया है। 


सामान्य दृष्टि से कहा जाता है कि श्रेसठ प्रकृतियों का क्षय 
करके कंवली भगवान होते हे । इनमें घातिया कम सम्बन्धी सेतालिस 
प्रकृतियाँ रहती हे । अ्धातिया की सोलह प्रकृति रहती है ।' 


भगवान ने मोह का क्षय करने के उपरान्त जब बारहवें 
क्षीण मोह गुणस्थान पर आरोहण किया था, उस समय वे परमार्थ रूप 
में निम्नेन्ध-पदवी के स्वामी बने थे । इसके पूर्व उसको निम्नेन्थ शब्द से 
कहते थे। उसमे नेगम नय की दृष्टि प्रधान थी । सर्वार्थसिद्धि में लिखा 
है, “चारित्रपरिणामस्य प्रकर्षाप्रकषभेदे सत्यपि नैगमसग्रहादिनयापेक्षया 
सर्वेपि ते निम्नेन्था इत्युच्यन्ते” (प्र० € सूत्र ४७ )---चारित्र के परिणमन 
की अधिकता, न्यूनता कृत भेद होते हुए भी नेगम, सग्रह आदि नयों 
की अपेक्षा पुलाकादि सभी मुनियों को निर्ग्नन्‍्थ कहते हैं। निम्नेन्थ 
शब्द का वाच्यार्थ है 'ग्रन्थ' रहित । 'ग्रन्थ' का भ्र्थ है मूर्च्डा ग्रथवा ममत्व 
परिणाम । ये परिणाम मोहनीय कर्मजन्य है, ग्रतएव मोह का 
अत्यन्त क्षय होने पर भ्रन्वर्थ रूप में निर्ग्रन्थ अवस्था प्राप्त होती है । 


१ देव-शास्त्र-एह की पूजा में लोग पढ़ते है “चउ करम की त्रेसठ प्रकृति 
नास,” यह ठीक नहीं है। चार घतिया कर्मों की सैंतालीस प्रकृतियाँ 
होती है । ज्ञानावरण की पांच, दर्शनावरण की नौ, श्रतराय की पाच तथा 
मोहनीय की अट्ठाईस मिलकर ४७ होती हूँ | इससे पूजा में यह पढ़ना 
चाहिए “करमन की त्रेसठ प्रकृति नास” वा 'चउकरम, तिरेसठ प्रकृति नास', 
क्योकि चार कम मुख्य है । 


ररबंकर [१9३8 
सोह क्षय के पश्चात्‌ घातिधात्रय का क्षय 


मोहनीय कर्म के क्षय होने पर ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा 
अन्तराय ये तीन घातिया कर्म भअन्तर्मुहुतं में नाश को प्राप्त होते हैं । 
यही बात पृज्यपाद स्वामी ने इस प्रकार स्पष्ट की है, “प्रागेव मोह 
क्षयमुपनीयान्तर्मुहर्त क्षीणकषायव्यपदेशमवाप्य ततो युगपज्ज्ञान-दशेना- 
वरणान्तरायाणा क्षयं कृत्वा केवलमवाप्नोति” (सर्वार्थसिद्धि, भ्रध्याय 
१०, सूत्र १)--पहले मोहनीय कर्म को क्षय करके श्रन्तर्मुटतेंकाल 
पर्यन्त क्षीणकषाय नाम को प्राप्त करके युगपत ज्ञानावरण, दनावरण 
तथा अन्तराय कर्म का विनाश करके केवलज्ञान को प्राप्त करते हैं । 
सर्वज्ञता की उपलब्धि में ज्ञानावरण का क्षय साक्षात्‌ कारण है, किन्तु 
किन्तु इसके पूर्व मोहनीय कर्म का विनाश अनिवाये है । 


वीतराग विज्ञानता 

मोह क्षय के उपरान्त वीतराग विज्ञानता की प्राप्ति होती है । 
गृ हस्थो को कभी कभी वीतराग बनने को कहा जाता है । गृहस्थावस्था 
में मोह क्षय असंभव है । मुनि पदवी को प्राप्त करके ही बीतराग 
विज्ञानता की प्राप्ति होती है। राग चारित्र मोह का भेद है। 
चारित्र धारण करने पर ही राग का अभाव होगा । श्रतः गृहस्थ के 
बीतरागता नहीं होगी । मोह का क्षय होने पर मुनिराज वीतराग 
विज्ञानतायुक्त होते हैं । गृहस्थ अपना लक्ष्य जेसे परमात्म पदवी 
को बनाता है, उसी प्रकार वह ध्येय रूप में वीतराग विज्ञानता को बना 
सकता है । 


श्राज के इस दुषमा काल म उत्पन्न हुआ गृहस्थ हो, या 
मूनि हो, उनको बीतराग विज्ञानता की प्राप्ति तो दूर, उस बीतराग 
विज्ञानज्योति युक्त आ्रात्मा का दर्शन भी शक्‍य नहीं है । यदि कोई 
विदेह जाने योग्य तपस्या ढार। चारण ऋडद्धि प्राप्त कर ले, तो अ्रवश्य 
वीतराग विज्ञानता से समलंक्ृत साधुराज के दर्शन कर सकता है,। 


श्ष्र ] तौोभंकर 
बतेमान युग में प्रवर्धभान मोह का साम्राज्य देख उक्त कथन कल्पना 
मात्र है । 


बीतरागता की दुलंभता 

कोई-कोई गृहस्थ ऐसी बातें करते हे, मानों वे वीतराग 
बन गए हो । यह मिथ्या है। वीतरागावस्था बालविनोद की बात नहीं 
है । कुछ भी पुरुषार्थ न करना, धर्म तथा सदाचरण से द्र भागना, 
सदाचार वालों की निदा करना ही अपना ध्येय बनाने वाले वीतराग 
विज्ञानी बनने का स्वप्न भी देखने में अ्रसमर्थ हे । स्व० प्राचार्य 
वीरसागर महाराज ने कहा था, 'मनी बसे स्वप्नी दिसे--जो बात 
मन में निवास करती है, वह स्वप्न में दृष्टिगोचर होती है । जिनके 
हृदय में वीतरागता की भावना हो, उनका चरित्र बकराज की भांति 
न होकर राजहस सदृश होता है । 


सामिक समीक्षा 
इस प्रसंग म आचाये समंतभद्र की एक मार्भमिक चर्चा 
ध्यान देने योग्य हे । साख्य दशेन कहता है, “ज्ञानेन चापबर्गों 
विपर्ययादिष्यते बंध “ ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है, अज्ञान के 
द्वारा बध होता है । इस सिद्धान्त का समर्थन ग्न्य भारतीय दर्शन 
भी करते हैं। इस विचार की समीक्षा करते हुए समंतभद्र स्वामी 
देवागम स्तोत्र में कहते हे :-- 
झसानाच्चद्‌ प्रुवो बंधो शेयानंस्यान्ष केवली । 
ज्ञानस्तोकाद्िमोक्षशचेवज्ञानादहुतोउन्यथा 8 ६।। 
अज्ञान के द्वारा नियम से बंध होता है, तो कोई भी केवल- 
ज्ञाती नहीं बनेगा, कारण ज्ञेय पदार्थ अनंत हे । इससे बहुभाग रूप 
शैेय पदार्थों का अज्ञान रहने से बंध होगा । कदाचित्‌ यह कहा जाय, 
कि अल्प भी ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो विद्यमान 
महान अज्ञान के कारण बध भी होगा, भ्रतएवं उक्त एकान्त मान्यता 
स्पष्टतया सदोष है । 


सीर्यकर [१५५ 


छेन विचार न्‍ 
श्राचाय जैन दृष्टि को स्पष्ट करते हुए कहते हें :-- 
प्रशानान्मोहतो बन्धो नाशानाह्वीतमोहतः । 
शानस्तोकाच्च मोक्ष: स्पावमोहाम्मोहतो5स्यथा ।६८॥। 


मोहयुक्त भ्रज्ञान से बंध होता है, मोहरहित श्रज्ञान से बंध 
नही होता । मोह रहित अ्रल्पज्ञान के द्वारा मोक्ष होता है । मोहयुक्त 
प्रल्पज्ञान के द्वारा बंध होता है । 


इस कथन के द्वारा यह बात स्पष्ट की गई है, कि बन्ध का 
प्रन्वय-व्यतिरेक मोह के सद्भाव-भ्रसज्भाव के साथ है। अल्पज्ञान की 
विद्यमानता, श्रविद्यमानता पर वह श्राश्रित नहीं है। इससे मोह 
कर्म की प्रबलता ज्ञात होती है। आत्मा में कर्म के बन्ध करने वाले 
मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय तथा योग हैं | इनमे योग को 
छोडकर शेष सभी कारण मोहनीय कर्म के रूप हे । इसके कारण 
स्थितिबन्ध तथा अनुभाग बन्ध होता है । इसके ग्रभाव में क्षीणमोह 
तथा सयोगी-जिन गुणस्थानों में योग के कारण ईर्यापथ प्रास्रव 
होकर केवल प्रकृति और प्रदेश बन्ध होते हे । स्थिति तथा अनुभाग 
बन्ध के अभाव में के दोनो बन्ध प्राय: श्रकायंकारी हें, शून्य सदृद् हे । 


मोह विजय की मुख्यता 

जैन धर्म में मोह विजय को पूज्यता का कारण माना है । 
प्रल्पज्ञानी पुरुष भी मोह को जीतने के कारण प्‌ज्यता को प्राप्त करता 
है । शिवभूति मुनि अज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त होते हुए भी मोह 
विजय के कारण केवद्बी बन गए थे । जो श्ास्त्रज्ञान के अहँकार में 
लिप्त होने से यह सोचते हैं कि अल्पज्ञानी तपस्वी साधु हमारे समक्ष 
कुछ नहीं हैं, बे विकृति पूर्ण परिणाम वाले हें । मोह विजय का कार्य 
ग्रत्यन्त कठिन है । उसे कोई भी वीर संपादित नहीं कर सकता । 
उस मोहको जीतने वाला महावीर ही होता है। 


१५६ ] प्रीचेकर 


केवलजान का समय 
हरिवंशपुराण में लिखा है :-- 
बुबभस्य श्रेयतों मलले: पूर्वाण्हे नेमिपाश्वंयों: । 
कंबलोत्पत्तिरत्पेषासपरा हे जिनेशितां ॥६०--२५६।॥। 
वृषभनाथ, श्रेयांसनाथ, मल्लिनाथ, नेमिनाथ तथा पार्वेनाथ 
इन पाच तीर्थकरों ने पूर्वाण्ह मे केवलज्ञान प्राप्त किया था। शेष 
जिनेन्धों ने अपराण्हुकाल में कंवलज्ञान प्राप्त किया था । 


महाप्राण में लिखा है :-- 
फाल्गुने मात्ति तामिस्त्रपक्षस्थेफादशी तिथो । 
उत्तराषाउनक्षत्र. कंवल्यमुबृभूदिभोः ॥।२०--२६८॥ 


फाल्गुन कृष्णा एकादशी के दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्रमें भगवान्‌ 
ऋषभदेव को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था। केवलज्ञान ज्योति के 
कारण वे भगवान यथार्थ में महान देव, महादेव या देवाधिदेव बन 
गए । 


अकलक स्वामी की यह वाणी भ्र्थपूर्ण है :--- 


त्ेलोक्यं सकल॑ त्रिंकालविषयं सालोकमालोकितम्‌ । 
साक्षाओ्षेन यथा स्वयं करतले रंखात्रयं सांगुलि।। 
राग-पेष-भयामयास्तक-जरा-लो लत्व-लोभादयो । 

नाल यत्पदलघनाथ स महादेवो सया बंछते।। 


जिन्होने करतल की अ्रगुलियों सहित तीन रेखाओ्रो के समान 
अकालवर्ती लोक तथा अलोक का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया है, जिनके 
द का उल्लघन करने मे राग, द्वेष, भय, रोग, मृत्यु, बढ़ापा, चंचलता, 
लोभादिक समर्थ नही है, मे उन महादेव को प्रणाम करता हूं । 


पहिले सयम ने कंवलज्ञान की प्राप्ति का सच्चा वचन देकर 
भगवान को मन. पर्ययज्ञात रूप ब्याना दिया था । भ्ब केवलज्ञान 
की उपलब्धि द्वारा संयम की वह प्रतिज्ञा भी पूर्ण हो गई । 


लीघ॑कर [ १५७ 


झहेन्त पद 

भगवान घातिया यलुष्टथ का क्षव करने से प्ररिहंत हो गए । 
उनमें “प्ररिहननादरिहन्ता-कर्मारि के नार्श करने से अ्रिहंत होते 
हैं, यह लक्षण पाया जाता है । "“भ्रतिशयपूजाहंत्वाद्वाहेन्त :-अ्तिशय 
पूर्ण पूजा को प्राप्त होने से अहंन्त' हैं । यह पद प्रभु में पूर्णतया तब 
चरितार्थ होगा, जब वे समवशरण में क्षत-इन्द्रों के द्वारा अलोकिक 
पूजा को प्राप्त करेंगे। इस दृष्टि से सूक्ष्म विचार करने पर यह कथन 
प्रनुचित नहीं है, कि भगवान पहले भ्ररिहंत होते हे, पश्चात अरहंत 
या भरहून्त होते हैं । 


णमो श्ररिहंताणं 


शान-कल्याणक 


समवद्वरण होभित जिनराजा। 
भवदधि, तारन-तरन जिहाजा ।। 
समन्‍्तभद्र ने पाश्वप्रभु के स्तवन में लिखा है :-- 
स्वयोग-निस्त्रिशनिशातघारया । 
निशात्य यो दुर्जय-मोह-बिद्धि बम्‌ । 
श्रवापदाहन्त्यसचित्यमइ भुतम्‌ । 
जिलोक-पूजातिशयास्‍्प्द॑ पदस्‌ ॥१३३॥स्वयंसूस्तोत्र । 
शुक्लध्यान रूपी तलवार की तीक्ष्ण धारा के द्वारा जिन्होंने 
बड़ कृष्ट से जीतने योग्य मोह रूपी शत्रु को मारकर श्रचित्य अर्थात्‌ 
जो चितन के परे है, जी अद्भत है तथा त्रिलोक के जीवो द्वारा पूजा 
के अतिशय का स्थान है ऐसी अहेन्त पदवी प्राप्त की, (मया सदा 
पाब्वे-जिन प्रणम्यते) उन पाद्वनाथ भगवान को में सर्वदा प्रणाम 
करता हूँ। 
आदिनाथ भगवान की अभिवंदना करते हुए आचारयें 
समतभद्र स्वयभू स्तोत्र में कहते हे --- 
स्ववीश्मूल॑ स्वसमाधितेजसा निनाय यो निर्देय-भस्मसातृक्रियाम्‌ 
जगाद तत्व जगते <थिनेअजसा बभूव च ब्रह्मापदामुतैदवर: ॥४॥॥ 
भगवान ने आरात्म-ध्यान के तेज द्वारा श्रपनी आत्मा के 
दोषो को जड मूल से निर्देयता पूर्वक नष्ट कर दिया तथा उपदेशामृत 
के आाकाक्षी जगत्‌ को वास्तविक तत्व का उपदेश दिया और वे ब्रह्मपद 
श्र्थात्‌ शुद्धात्म रूप श्रमृत पदवी के स्वामी हुए । 


इन पद्यो में सर्वज्ञावस्था प्राप्त तीर्थथर के जीवन की 
एक झलक प्राप्त होती है । भगवान ने अहेन्त पदवी प्राप्त की । बह 
भ्रचित्य है, भ्रद्धूत है तथा विश्व की अभिवदना का स्थल है । 


( शैष८ ) 


पक | |५९ 
विशेष बातें 
उस समय कौन सी अ्रपूर्व बातें होती हे, इसका उल्लेख 
करते हुए महापुराणकार कहते हैं । 
ग्रथ घातिजये जिष्णो रनुष्णीकृत-विध्टये । 
त्रिलोक्यासमभ वत्‌ क्षोभः शेवल्योत्पत्तिवात्यया ॥२२-१॥। 
जब जिनेतद्र भगवान ने घातिया कर्मों पर विजय प्राप्त की, 
उस समय संसार भर का संताप दूर हो गया । केवलझ्ञान की उत्पत्ति 
रूपी महान्‌ वायु के द्वारा तीनों लोकों में हलचल मच गई । 
उस समय कल्पवासी देवों के यहाँ घण्टानाद, ज्योतिषी 
देवो के यहा सिहनाद, व्यंतरों के यहां मेघ गर्जना सदृश नगाड़ों की 
ध्वनि तथा भवनवासी देवों के यहाँ शंखध्वनि हो रही थी । 
“विष्टराण्यमरेशानां अशने: प्रचकंपिरे” समस्त इद्रों के आसन बड़े 
जोर रू कपित हुए । 


बातावररण 
पुष्पांजलि-सिवातेनु: समन्तात्‌ सुरभू रुहाः। 
चअलण्छाखाकरे-वघि-विगलत्कुसुमोत्करं: ।२२--६८॥। 
अपने दीर्घे शाखा रूपी हाथों से चारों ओर पुष्पवृष्टि करते 
हुए कल्पवृक्ष ऐसे शोभायमान हो रहे थे, मानो भगवान को पुष्पाजलि 
ही अपंण कर रहे हों । 
दिश्य: प्रसत्ति-म्रासेवुः बच्चाजे व्यक्षमम्वरम्‌ । 
विरजीकृत-भूलोक: शिक्षिरों मदंदाबयों ॥॥६॥। 
समस्त दिशाएँ निर्मेल हो गई थीं, नभोमंडल मेघ रहित 
शोभायमान होता था, पृथ्वी मण्डल घूलिरहित हो गया था तथा शीतल 
पवन बह रही थी। 
इति प्रमोद-सातन्जन्‌ झ्रकस्सात्‌ भुवनोदरे। 
केवललान-पूर्णेन्दु: जगवस्पिम्‌ श्रवीवुघत्‌ ।॥१०॥। 


इस प्रकार समस्त संसार के भीतर अकस्मात्‌ आनन्द को 


इंद० ] सीकर 


बढ़ाता हुआ केवल ज्ञान रूपी पूर्ण चन्द्रमा संसार रूपी समुद्र को बढ़ा 
रहा था भ्रर्थात आनंदित कर रहा था। 


पूजाय प्रस्थान 

पर्वोक्त चिन्हों से इंद्र ने भगवान के केवलज्ञानोत्पत्ति का 
बृत्तांत अवगत कर परम हर्ष को प्राप्त किया । इंद्र भ्रनेक देवो के साथ 
भगवान के केवलज्ञान की पूजा के लिए निकला । सौधमेंन्द्र नें भ्रपनी 
इन्द्राणी तथा ईशान इन्द्र के साथ-साथ, विक्रिया ऋद्धि के कारण 
नागदत्त प्राभियोग्य देव द्वारा निरभित, ऐरावत हाथी पर भारुढ़ हो 
सर्वक्ष ऋषनाथ तीर्थंकरके दशेनार्थ प्रस्थान किया !। सबके आगे 
किल्विषिक देव जोर-जोर से नगाड़ों के शब्द करते जाते थे । उनके 
पीछे इन्द्र, सामानिक, त्ायस्त्रिश, पारिषदू, आत्मरक्ष, लोकपाल, 
ग्रनीक तथा प्रकीणंक जाति के देवगण अपने अपने वाहनों पर श्रारुढ 
हो प्रभु के पास जा रहें थे । 


समवशररभः रचना 

कुबेर ने इन्द्र की आज्ञा से भगवान की धर्मसभा अर्थात्‌ 
समवशरण की अखझ्ूत रचना की थी । उस काये में देवताओं की अपूर्व 
कुशलता के साथ तीर्थंकर प्रकृति का निमित्त कारण भी सहायक था । 
वह सौन्दर्य, वेभव तथा श्रेष्ठकला का अ्रद्धत केन्द्र था । इन्द्र ने इन्द्र- 
नीलमणियो से निर्मित गोल आकार वाले मनोज्ञ समवशरण को देखा । 


मंगलमय दर्परण 
श्राजर्य॑ कहते है :-- 
सुरेजनोलनिर्माणं समवुत्त तदरा बभो। 
जिजगएछी-मुखालोक-मंगल/दर्श-वि घ्रमम्‌ २२--७८॥। 
इन्द्रजीलमणि निर्मित तथा चारों श्रोर से गोलाकार वह 
समवश्वरण ऐसा लगता था मानो त्रिलोक की लक्ष्मी के मुख दर्शन 


डोर्चकार [१६१ 


का मंगलमय दर्पण ही हो । 
झास्थात-मंडलस्पास्थ विभ्यास॑ कोध्युवर्णयेत्‌ । 
सुत्नामा सूशधारोधभूच्रि्मणि पस्य कुसंठः (७६।। 
भला, उस समवशरण की रचना का कौन वर्णन कर सकता 
है, जिसके निर्माण कार्य में कमंशील इन्द्र महाराज स्वयं 
सूत्रधार थे । 


समवशररा वरऐेन 

समवदारण के बाहर रत्नों की घूलि से निर्मित परकोटा था, 
जिसे घूलीसाल कहते हें । इस घूलीसाल के बाहर चारों दिशाप्रों में 
सुवर्णमय खम्भों के अग्रभाग पर अवलम्बित चार द्वार शोभायमान 
हो रहे थे । धूलीसाल के भीतर जाने पर कुछ दूरी पर चारों दिशाश्रों 
में एक-एक मानस्तंभ था । वे मानस्तंभ महा प्रमाण के धारक थे । 
घंटाओ से घिरे हुए थे; चामर तथा ध्वजाओ से शोभायमान थे । 


मानस्तस्भ 
उन स्वर्णमय मानस्तभो के मूलभाग मे जिनेन्द्र भगवान की 
सुवर्णमय प्रतिमाए विराजमान थी, जिनकी इन्द्र श्रादि क्षीर सागर के 
जल से अभिषेक करते हुए पूजा करते थे। 'उन मानस्तम्भों के मस्तक 
पर तीन छत्र फिर रहे थे । इन्द्र के द्वारा बनाए जाने के कारण उनका 
दूसरा नाम इन्द्रध्वज भी रूढ़ हो गया था । 
सानस्तंभान्‌ सहामानयोगात्‌ प्रलोब्यमाननात्‌ ।। 
अन्यर्थ संश या तज्श.्मानस्तस्माः प्रकीतिताः॥।२२--१०२॥ 
उनका प्रमाण बहुत ऊँचा था, त्रैलोक्य के जीवों द्वारा मान्य 
होने से विह्मनू लोग उन मानस्तम्भों को सार्थक रूप से मानस्तम्भ 
कहते थे । 
१ हिरण्मयी जिनेद्धार्च्या: तेषां बुझ्न-प्रतिष्ठिता:। 
देवेन्द्रा: पूजयंतिस्म क्षीरोदांभोभिषेचर्न: २२-६८।। म० पु० 


११ 


शहर] सीकर 
विजय स्तम्भ 
मुनिसुब्रतकाव्य में कहा है कि घातिया कर्मों का क्षयकरके 
जिनेन्द्र ने मानस्तम्भ के रूप मे प्रत्येक दिशा में विजयस्तम्भ स्थापित 
किए थे । 
वुःखोधघ-सर्जनपर्ट! स्त्रिजगत्यजेयान्‌ । 
साक्षात्रिहत्य चतुरोषि व घातिशत्रन्‌ । 
स्तस्भा: जयावय इव प्रभुणा निश्वाता:। 
स्तम्भाः बभुः प्रशिदिद्ञ किल सानपूर्वा: ।।१०--३ १॥॥ 
त्रिभुवन में दुःखो के निर्माण करने में प्रवीण तथा अजेय 
जो घातिया कर्म रूप चार शत्रु हे, उन्हें साक्षात्‌ नष्ट करके ही मानो 
जिनेन्द्रदेव से आरोपित किए गए विजयस्तम्भ सदुश मानस्तम्भ 
प्रत्येक दिशा मे शोभायमान होते थे । 


संक्षिप्त परिचय 
महापुराण में समवशरण की रचना का संक्षेप मे इस प्रकार 
परिचय दिया है -- 
सानस्तस्भाः सरांसि प्रथिमलजल-सत्जातिका-पुष्पवाटी । 
प्रकारों नाट्य शाला-द्वितयमुपदन वेविकान्तध्वंजाध्या । 
साल: कल्पदुमाणां परिवुतदर्म स्तूप-हर्म्यावली थ। 
प्राकारः स्फाटिकोन्स-न्‌ -सुर-मुनिसभाषीठिकाग्रे स्वयंभू: ।१३१६२।। 


सर्व प्रथणथ धूलीसाल के बाद चारों दिशा्रों मे चार 
मानस्तंभ हैं, मानस्तंभों के चारों ओर सरोवर है, फिर निर्मेल जलसे 
भरी हुई परिखा (खाई) है, फिर पुष्पवाटिका है, उसके आगे पहिला 
कोट है, उसके आगे दोनो ओर दो-दो नाट्यशालाएँ हे । उसके आगे 
दूसरा अशोक आदि का वन है । उसके भ्रागे वेदिका है। तदनन्तर 
ध्वजाशों की पंक्तियाँ हैं । फिर दूसरा कोट है । उसके आगे बेंदिका 
सहित कल्पवृक्षो का वन है। उसके बाद स्तूप और स्तूपों के बाद 
मकानों की पंक्तियां हे । फिर स्फटिकमणिमय तीसरा कोट है ।. 


तीकर  शइ॥ 


| उसके भीतर मनुष्य, देव और मुनियो की बारह सभाएँ हैं । तदनन्तर 
पीछिका है धौर उसके श्रग्मभाग पर स्वयंभू भ्ररहंत देव विराजमान हैं । 


भगवान के मुख की दिला 
भरहंत देव स्वभाव से ही पूर्व श्रथवा उत्तर दिशा की ओर 
मुख कर विराजमान होते हे । कहा भी है :-- 
“बेबोफखाइमुलो वा नियतिमनुसरन्‌ उत्त राशामुखों वा” ।।२३--१६३॥। 


द्वादश सभा 
भगवान के चारो ओर प्रदक्षिणा रूप से द्वादशसभाओं में 
इस क्रम से भव्यजीव बंठते हे । प्रथम कोठे में गणधर देवादि 
मुनीन्द्र विराजमान होते हे, दूसरे मे कल्पवासिनी देवियां, तीसरे में 
' आथिकाएँ तथा मनुष्यों की स्त्रिया, चौथे मे ज्योतिषी देविया, पांचवे 
| में व्यंतरनी देविया, छटवे में भवनवासिनी देवियां, सातवें मे भवन- 
वासी देव, आठवें में व्यन्तरदेव, नवमें में ज्योतिषी देव, दसवें में 
' कल्पवासी देव, ग्यारहवें में पुरुषवर्ग तथा बारहवें में पशुगण बेंठते 
' हैं। मुनियो के कोठे में श्रावकादि मनुष्य नही बेठते हे । 


श्रीमंडप है 
भगवान रत्नमय स्तम्भों पर भ्रवस्थित श्रीमंडप में विराज- 
मान रहते हे । वह उज्ज्वल स्फटिकमणि का बना हुआ श्रीमडप 
अनुपम शोभायुक्त था। आचार्य कहते हे .-- 
सत्यं श्रीमंडपः सोड्यं यत्रासो परसेश्थर: । 
नुसुरासुरासानिध्ये स्वीक्षक्र त्रिजगच्छियम्‌ २२--२८११॥ 
वह श्रीमंडप यथार्थ में श्री अर्थात्‌ लक्ष्मी का मंडप ही था, 
. कारण वहां परमेच्वर ऋषभनाथ भगवान ने मनुष्य, देव तथा ग्रसुरों 
के समीप तीनों लोकों की श्री को स्वीकार किया था । इस श्रीमंडप 
के ऊपर यक्षों द्वारा वर्षाई गई पृथ्ष राशि बड़ी सुन्दर लगती थी । 


श्द्थ ] तीयंकर 


योजनप्रसिते यस्सिन्‌ सस्समु-सं सुरासुरा:। 
स्थिताः सुखससंबाध झहो माहात्म्प-सोशितु:ः ॥॥२२--२८६॥॥ 
झहो ! जिन-भगवान का यह कैसा माहात्म्य था, कि केवल 
एक योजन लम्बे-चोड़े श्रीमंडप में मनुष्य, देव भौर भ्रसुर एक दूसरे 
को बाधा न देते हुए सुख से बेठ सकते थे । 


पीठिका 

उस श्रीमंडप की भूमि के मध्य में वेड्यमणि की प्रथम 
पीठिका थी । उस पीठिका पर स्थित भ्रष्ट मंगल द्रव्य रूपी सम्पदाएँ 
और यक्षों के उन्नत मस्तकों पर स्थित धर्म-चक्र ऐसे लगते थे, मानो 
पीठिका रूपी उदयाचल से उदय होते हुए सूये बिब ही हों । धर्मचक्रों 
में हजार-हजार आराञों का समुदाय था । उस प्रथम पीठिका पर 
सुवर्ण निर्मित प्रकाशमान दूसरा पीठ था । 

उसके ऊपर चक्र, गज, वृषभ, कमल, वस्त्र, सिह, गरुड़ 
भ्रौर माला के चिन्ह युक्त निर्मल ध्वजाएँ शोभायमान होती थी । 
दूसरे पीठ पर तीसरा पीठ विविध रत्नो से निमित था | वह तीन 
कटनियो से युक्त था और ऐसा सुन्दर दिखता था मानों पी का रूप 
धारण कर सुमेर पवब॑त ही प्रभु की उपासना के लिए श्राया हो । उस 
पीठ के ऊपर जिनेन्द्र भगवान विराजमान थे। आचार्य जिनसेन 
लिखते है .-- 

ईद्‌क्‌ जिमंखल पोठ श्रस्थोपरि जिनाधिपः । 
जिलोकशिख रे सिद्धपरमेस्ठीव निबंभो ॥॥२२--३०४॥ 

इस प्रकार तीन कटनीदार पीठ पर जिनेन्द्र भगवान ऐसे 
शोभायमान होते थे, जैसे त्रिलोक के शिखर पर सिद्ध परमेष्ठी 
सुश्योभित होते हे । 
गंधकुटो 

तीसरे पीठ के श्रग्रभाग पर गंधकूटी थी । तीन कटनियों से 
चिन्हित पीठ पर वह गंधकुटी ऐसी सुशोभित होती थी मानो नन्‍्दन- 
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वन, सौमनसक्न और पांडुकवन के ऊपर सुमेरु की चऋलिका ही 
सुशोभित हो रही हो । चारों श्लोर लटकते हुए स्थूल मोतियों की 
झालर से वह ऐसी सुशोभित हो रही थी मानों समुद्रों ने उसे मुक्ताभ्रों 
का उपहार ही अ्रपंण किया हो । वह गंधक्टी सुबर्ण निभित मोटी भौर 
लम्बी जाली से झ्लंकृत थी। रत्नमय मालाओों से वह गंधकूटी 
शोभायमान थी । सब दिशाओं में फंलती हुई सुगंध से वह गंधकूटी 
ऐसी मालूम होती थी मानों सुगंध के द्वारा उसका निर्माण हुआ हो । 
सब दिशाओं में फंलती हुई घप से वह ऐसी प्रतिभासित होती थी 
मानों धूप से बनी हो । वह सब दिशाओं में फंले हुए फूलों से ऐसी 
मालूस होती थी मानों वह पृष्प निभित ही हो । यही बात महापुराण- 
कार ने इन शब्दों में प्रगट की है :--- 

गन्धेर्गन्‍्धसयी वासीत्‌ सुष्टिः पृष्पमयीव जे । 

पुष्प घृपसयी वाभात्‌ घूपेया विग्विसपिसि: ॥|३२३--२०॥। 


सिहासन 
गन्धकुटी के मध्य में एक रत्नजटित सुर्वंणमय सिंहासन 
था। उस सिहासन पर प्रभु विराजमान थे :-- 
विष्टरं तदलंचऊ भगवानादितीर्थंकृत्‌ । 
खतुभिरंग्‌ ले: स्वेन महिस्मा5 स्पृष्टसल: ॥॥२२--२६॥। 
भगवान वृषभदेव उस सिहासन को अलंकृत कर रहे थे । 
उन्होने अपनी महिमा से उस सिहासन के तल को स्पर्श नही किया था । 
वे उससे चार प्रंगूल ऊंचे विराजमान थे । 


सौधमेंन्द्र का भ्रानन्‍्द 

सौधर्मेन्द्र श्रादि ने समवशरण में प्रवेश किया। उनके 
झ्ानन्द का पारावार सही था| सौधमेंन्द्र के अपूर्व भ्रानन्‍द का एक 
रहस्य था । वह स्वयं को कृतार्थे समझता था । जब भगवान गृहस्था- 
वस्था में थे और जगत्‌ का मोह उन्हें घेरा हुआ था, उस समय चतुर 
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इन्द्र ने भ्रल्पायुवाली तीलांजना अप्सरा के नृत्य द्वारा भगवान के 
मन को भोगों से विरक्त करने का उद्योग रचा था ताकि भगवान दीक्षा 
लें श्रौर शीक्ष ही मोहारि-विजेता बन कर समस्त संसार-सिंघु में 
ड्बते हुए जीवों को निकालकर कल्याणपथ में लगावें | प्राज समव- 
शरण में विराजमान भगवान का दर्शन कर उस सुरराज को बड़ा 
हुए हुआ । वह कृतकृत्य हो गया । हृदय में भक्ति प्रवाहित हो रही 
थी। 


मंडल रखना 
उस समय इन्द्राणी ने रत्नो के चूर्ण से प्रभु के समक्ष मनोहर 
मण्डल बनाया । 
ततो नौरधारां शु्ि स्वानुकारां। 
लसदररत्न-भ्‌ गारनाल-खुताम्‌ ताम्‌ । 
तिजांस्वान्तवुत्ति-प्रसझमिवाच्छां । 
जिनोपांध्रि संपातयासास भवत्या ।२३--१०६॥। 


तदनन्तर इन्द्राणी ने भक्तिपूर्वक भगवान के चरणों के 
समीप देदीप्यमान रत्नो के भूज़्ार की नाल से निकलती हुई पवित्र 
जलघारा छोडी, जो शची के समान ही पवित्र थी और उसकी अंत'- 
करणवृत्ति के समान स्वच्छ तथा निर्मल थी । 


इंड्ों हारा पुजा 

अधोत्याय तृथ्टया स्रेल्राः स्वहस्ते:। 

जिनस्थां-प्रिपूजां प्रचत्रु: प्रतीताः ।। 

सगंधे: समाल्येः सुधूपे: सदीपे:। 

सबिश्याक्षते: प्राम्यापीयूषपिण्डे: ॥॥२३--१०६।। 

इन्द्रों ने खड़े होकर बड़े सन्‍्तोष के साथ अपने हाथों से 

गंध, पृष्पमाला, धूप, दीप, दिव्य श्रक्षत तथा उत्कृष्ट श्रमृत पिडों से 
जिनेन्द्र भगवान के चरणों की पूजा की । 
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सामग्री 
पूजा की उज्ज्वल तथा झपर्ण सामग्री ऐसी प्रतीत होती थी, 
मानों संसार की द्रव्यरूपी सम्पत्ति भगवान के चरणों को पूजा के 
हेतु वहाँ भाई हो । महापुराणकार कहते हे कि इन्द्राणी ने विविब॑ 
सामग्री से पूजा करते हुए दीपकों द्वारा पूजा की । इस विषय में 
शभ्राच्राय का कथन बड़ा सुन्दर है :--- 
ततो रत्नदीपे जिनांगरुतोनां। 
प्रसर्पेण मन्दीकृतात्सप्रकादी: ।। 
जिनाके दाचो प्र(वचत्‌ भक्तिनिध्ना। 
न भकक्‍ता हि युक्त विदंत्यप्ययुवतम ॥११२॥। 
भक्ति के वशीमूत शी ने जिनेन्द्रदेव के शरीर की काँति 
द्वारा जिनका प्रकाश मन्द पड गया है, ऐसे रत्नदीपकों के द्वारा 
जिनसूर्य की पूजा की । भक्तप्राणी युक्त तथा अयुक्तपने का विचार 
नहीं रखते । 
देव-देवेन्द्रों ने सर्वज्ञ भगवान की पूजा की । महापुराणकार 
कहते हें .-- 
इतीत्यं.. स्वभकतया सुररचितेहन्‌ । 
किमेभिस्तु. कृत्य कृता्भस्य भर्तु: ।। 
विरागो न ॒तुध्यत्यपि द्वेष्टि थासौ। 
रलंध्ल स्वभक्तानहो योयुजीति ॥२३-११५।॥ 
इस प्रकार भक्तिपूर्बक देवों ने अहेनत भगवान की पूजा की । 
भगवान तो कृतकृत्य थे। इस पूजामक्ति से उनका क्‍या प्रयोजन 
है ” मोह का क्षय करने से वे बीतराग हो चुके थे, झ्त: किसी से न 
संतुष्ट होते थे और न भ्रप्रसन्न होते थे, तथापि अपने भक्तों को इष्ट 
फलों से युक्त कर देते थे, यह श्राश्चर्य की बात हैं । 


स्तबन 
इन्द्रों ने बड़ी भावपूर्ण पदावली द्वारा साक्षात्‌ तीर्थंकर केवत्री 
की स्तुति की । इन्द्र कहते हें :--- 


॥ सीर्यकर 


स्वससि घिह्वदुग्‌ ईइ्वरः जिश्वसुट त्वमसि लिष्यगुणांगुधिरक्षय: । 
स्वमसि देव जगद्धितशासनः स्तुतिमतो 3नुगृहाण जिनेश तः ॥२३-१२२॥ 
हैं ईश्वर !' आप कंवलज्ञान नेत्र द्वारा समस्त विश्व को जानते 
है, कमंभूमि रूपी जगत के निर्माता होने से विश्वसुट्‌ हैं । विद्व भ्र्थात्‌ 
समस्त गुणों के समुद्र हे, क्षय रहित हे, आपका शासन जगत का 
कल्याण करने वाला है, इसलिए हें जिनेश ! हमारी स्तुति को स्वीकार 
कीजिए .-- 
मनसिजशत्रुमजब्पयमलक्ष्यम्‌ू विरतिमयों शितहेति-ततिस्ले।। 
समरभरे विनिपातयतिस्म त्वमसि ततो भुवनेकगरिष्ठ: ॥२३---१२७॥। 


शरद 


हे भगवान ! आपने दूसरो के द्वारा श्रजेय तथा प्रदृश्यरूप 
युक्त कामशत्रु को चरित्ररूपी तीकण शस्त्रों द्वारा युद्ध मे नष्ट कर दिया 
है, अ्रतएव आप त्रिभुवन मे अद्वितीय तथा श्रेष्ठ गुरु हे । 
जितसवनस्य तवेष महत्वं वपुरिदमेव हि शञास्ति मनोशं; 
न विकृतिभाग्त फटाक्ष निरोक्षा परम-विकारमनाभ रणोद्घम्‌ ।१२३--१२८।। 


हैं ईश ! जो कभी भी विकार को नहीं प्राप्त होता है, न 
कटाक्ष से देखता है, जो विकार रहित है और आभूषणों के बिना 
सुशोभित होता है ऐसा यह आपका प्रत्यक्ष नयनगोचर सुन्दर शरीर 
ही कामदेव को जीतने वाले आपके महत्व को प्रगट करता है । 

त्वं मित्र त्वमसि गुरुस्स्वमेव भर्ता। 

त्वं ख़ष्टा भुवनपिता-महस्त्वमेव । 

सवा ध्यायन्‌ भ्रमृतिसुर् प्रयाति जन्तुः। 

त्रायस्व त्रिजणविदं त्वमच्य पातात्‌ ॥॥२३--१४३॥॥ 

हे प्रभो ! इस जगत्‌ में ग्रापही प्राणिमान्न के मित्र हैं । श्राप 
ही गुरु हे । आप ही स्वामी हे । आपही विधाता हैं । श्राप जगत्‌ के 
पितामह हे । भ्रापका ध्यान करनेवाला जीव अ्रमृत्यु के आनन्द को 
प्राप्त करता है। इसलिए हे देवाधिदेव भगवन्‌ ! आज आप तीन 
लोकों के जीवों की ससार-सिधु में पतन से रक्षा कोजिए । 
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यह स्तुति मुख्य मुख्य इन्द्रों ने (मवनवासी १०, व्यंतर ८, 
ज्योतिषी २ और कल्पवासी १२) सुर, भ्रसुर, मनुष्य, नामेन्द्र, यक्ष, 
सिद्ध, गन्धवे तथा चारणों के समृह के साथ की थी । इसके श्रनन्तर 
सब यथायोग्य स्थानों में बेठ गए । 


झदभुत प्रभाव 
भगवान की धर्मसभा में उनके अद्भुत प्रभाव के कारण 
सभी जीवों को अवकाहय मिलता था । तिलोयपण्णत्ति में लिखा है :-- 
कोट्टाणं खेत्तादों जोवक्खलेस फल झसंखगुणं। 
होदूण भपुद्त्तिहु जिणमाहप्पेण से सब्वे ॥४--६३०॥॥ 
समवशरण में स्थित जीवों का क्षेत्रफल कोठों (सभाश्रों) 
के क्षेत्रफल से यद्यपि अ्रसख्यात गुणा है, तो भी सब जीव जिन 
भगवान के माहात्म्यवश परस्पर में अस्पृष्ट भ्र्थात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से 
बेठे हुए रहते हे । 
संलेज्जजोग्रणाणि बालप्पहुदी परवेस-णिग्शभणे। 
अंतोमुहुलकाले जिणमाहप्पेण गच्छंति ॥४--६३ १॥। 
जिनेन्द्र भगवान के प्रभाववश बालक श्रादि जीब प्रवेश 
करने तथा निकलने में अतर्मूहृतंकाल के भीतर संख्यात योजन चले 
जाते है । 
मिष्छाइ ट्वि-झभव्वया तेसुमसष्णी न होंति कहझाईं। 
तह॒य भ्रणज्मवसाया संदिद्धा विविह-जिवरीदा।; €३२।॥ 
इन कोठो में मिथ्यादृष्टि, अभव्य, अ्संशी जीव कदापि 
नही होते । अ्रनध्यवसाय युक्त, संदेह युक्त तथा विविध विपरीतताओं 
सहित जीव भी नही रहते हे । 
शातंक-रोग-सरणुप्पलीओो जेरकासबाधाशों । 
तज्हा-छह-पीडाशो जिणमाहप्पेन ण हवंति ।६३६।॥। 


जिनभगबान को महिमा के कारण वहां जीवों को आतंक, 
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रोग, मरण, उत्पत्ति, वेर, कामबाधा, पिपासा तथा क्षुप्रा की पीड़ा 
नहीं होती है । मुनिसुक्रतकाव्य में लिखा है :-- 

सिध्यादृश: सदसि तंत्र न संति मिझा:। 

सासादनाः पुनरसंशिवदष्यभध्या: ॥। 

भव्या: परं॑ विरज्रितांजलयः: सुचित्ता:। 

तिष्ठंति देववदनाभिमुल गणोर्याम्‌ ।।१०--४६।॥॥ 

जिन भगवान के उस समवशरण में अ्रभव्य जीव, मिथ्या- 

दृष्टि, सासादन गुणस्थानवाले तथा मिश्र गुणस्थानवाले जीव नहीं 
रहते है । द्ादश सभा में निर्मल चित्तवालें भव्य जीव ही बद्धांजलि 
होकर जिनेंन्द्र के समक्ष रहते हें । 


बापिफाशों का चसत्कार 
समवशरण मे नंदा, भद्रा, जया तथा पूर्णा ये चार वापि- 
काएँ होती हे । जिनेन्द्र भगवान का अद्भुत प्रभाव उन वापिकाश्रों 
में दिखता है। हरिवशपुराण में कहा है :-- 
ताः पवित्रजलापूर्ण-सर्वपाप-रुजाहराः । 
परापरभवाः सप्त दृश्यंत यासु प्यताम्‌ (५७--७४४७ 
बे वापिकाएँ पवित्र जल से परिपूर्ण है तथा समस्त पाप 
श्रौर रोग को हरण करती हे । उनमें देखनेवालों को अपने भूत तथा 
ग्रागामी सप्तभव दिखाई पड़ते हे । 


स्तृप समूह 

भगवान के समवशरण मे स्तूपों का समुदाय बड़ा मनोरम 
होता है । तिलोयपण्णत्ति मे लिखा है; भवनभूमि के पाश्व॑भागों में 
प्रत्येक वीथी के मध्य में जिन तथा सिद्धो की प्रतिमाओं से व्याप्त तौ- 
नो स्तूप होते हे। (४--८४४) ये स्तूप छत्र के ऊपर छत्र से 
संयुक्त, फहराती हुई ध्वजाओों के समूह से चंचल भ्रष्ट मड्डल द्रब्यों 
से सहित भौर दिव्य रत्नों से निर्मित होते हें । एक-एक स्तूप के बीच 
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में मकर के झाकार के सो तोरण होते हैं । भव्य जीव इन स्तूपों का 
झभिष्रेक, पूजन तथा प्रदक्षिणा करते हें (८४५--८४७ ) 


भव्य-कट का चमत्कार 
हरिवंशपुराण से ज्ञात होता हैं कि भव्यकूट नामके स्तूपों 
का दर्शन भव्यजीव ही कर सकते हे । उस भव्यकूट के द्वारा भव्य 
झभव्य का भेद स्पष्ट ही जाता है। यह तीर्थंकर मगवान का दिव्य 
प्रभाव है, जो ऐसी कल्पनातीत बातें वहाँ प्रत्यक्ष दुष्टिगोचर होती हैं । 
भव्यक्टास्पा स्तूपा भाष्वसत्कूटास्तलोध्परे। 
मानभबव्या ने पह्यंति प्रभावांधोकृतेक्षणा: ॥५७--१०४।॥ 
भव्यकूट तथा भास्वत्कूट नाम के स्तूप होते हैं । भव्यकूट 
के तेज के कारण श्रभव्यो की दृष्टिबन्द हो जाती है, इससे वे उनका 
दर्शन नहीं कर पाते हे । इस वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि स्तृप- 
पययन्त भ्रभव्य जीव भी समवशरण में पहुँच सकते हैं । वे भगवान के 
समीप पहुँचकर कोठों में नहीं बेठते हें । जीव के भावों की विचित्रता 
के कारण इस प्रकार का आ्राइचयेंप्रद परिणाम होता है। वस्तु का 
स्वभाव अपूर्ग होता है । वह तक के अ्रगोचर कहा गया है । 


प्रश्न 

समवशरण के महान प्रभाव को ध्यान में रखकर कभी-कभी 
यह हांका उत्पन्न होती है कि महावीर भगवान के समकालीन गौतम 
बुद्ध पर भगवान के समवशरण का दिव्य प्रभाव क्‍यों नही पड़ा ? 
दोनों राजगिरि में रहें हें। 


समाधान 

इस प्रश्न का उत्तर सरल है। भगवान का समवशरण 
पृथ्वीतल पर स्थित समा-भवन के समान होता, तो बुद्ध का वहाँ 
पहुंचना संभव भा, ढिन्तु ग्रागम से शञात होता है कि समवशरण भूवल से 
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पांच हजार धनुष भ्र्थात्‌ बीस हजार हाथ प्रमाण ऊंचाई पर रहता है । 
यह पांच मील, पाच फर्ला ग, सौ गज प्रमाण है । तिलोयपण्णत्ति भें 
कहा भो है :-- 
जादे के वलणाणे प्रमोरालं जिणाण सथ्वाणं। 
गरुछदि उर्वारे चावा पंचसहस्साणि वसुहाझों ।४--७०५॥। 


केवलज्ञान उत्पन्न होने पर सम्पूर्ण जिनेन्द्रों का परमौदारिक 
शरीर पृथ्वी से पाच हजार धनुष प्रमाण ऊपर चला जाता है । दिव्य 
प्रभाववश श्रत्यत शीघ्र भव्य जीव बीस हजार प्रमाण सीढ़ियों पर 
चढ़कर समवशरण में सर्वज्ञ देव के दर्शनार्थ जाते हे, किन्तु जिनका 
संसार परिभ्रमण शेष है तथा मिथ्यात्व का जिनके तीब्र उदय है ऐसे 
जीव समवशरण की ओर जाने की कामना ही नही करते हे । श्रनेक 
जीव तो समवशरण को इन्द्रजाल कहते हुए सरल जीवो को बहकाते 
फिरते है । इस प्रकार विचार करने पर बुद्धादि का विशेष कर्मोदय 
के कारण समब्शरण में न जाना पूर्ण स्वाभाविक दिखता है । स्वयं 
एक मत-सचालक के मन में अपने पक्षका विशेष मोह बस जाने 
से प्रतिपक्षी के वेभव देखने का मन नही होता । कुछ ऐसी ही मनोदशा 
बुद्ध को समवशरण मे जाने से रोकती होगी । प्रतिद्दद्दी की चित्त-बृत्ति 
संतुलित नही रहती । वहाँ हृदय कषाय से अनुरजित रहता है । कषाय 
की सामरथ्यं भ्रद्धृत होती है । यही कारण है कि बुद्ध की दृष्टि एकान्त 
पक्ष से बच न सकी । 


सोढ़ियां 
सुर-गर-तिरियारोहण-सोवाण चड़दिसासू पर्लेक्‍्क। 
बीस-सहस्सा गयणे कणयमया उडढ़उडढ़स्मि ।४--७२०॥॥ 
सुर, नर तथा तियंचों के चढ़ने के लिये चारों दिशाझ्रों में 
से प्रत्येक दिशा मे ऊपर-ऊपर सुवर्णमय बीस हजार सोढ़ियाँ होती हें । 
६ हें सीढ़ियाँ एक हाथ ऊँची और एक हाथ विस्तार वाली थीं। 


आर्षकर [ १७३ 


भात्मम का धाषार 

झंकाशील व्यक्ति सोचता है, समवशरण में जहाँ 
देखो वहाँ रत्नों मणियों, सुवर्णादि बहुमूल्य वस्तुओं का उपयोग हुआ 
है, यह कैसे संभव हो सकता है? जिस समय तीर्थंकर भगवान 
साक्षात्‌ विराजमान रहते हैँ, उस समय तो “हाथ कंकण को आ्लारसी 
क्या' के नियमानुसार प्रत्यक्ष दर्शन द्वारा शंका का निवारण हो जाता 
है । भ्राज जब यहाँ तीर्थंकर का भ्रभाव है, तब उन लोकोत्तर बातों 
की प्रामाणिकता का मुख्य आधार है भागम की वाणी । 


ग्रागम बताता है कि तेरहवें गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति 
का उदय होता है। समस्त पण्य प्रकृतियों में तीर्थंकर प्रकृति का 
सर्वोपरि स्थान है । वह प्रकृति बड़ी विलक्षण है । उसके प्रभाव 
से सभी बातें तीर्थंकर में चमत्कार पूर्ण प्रतीत होती हैं । वास्तव 
में यह दयामयी जीवन बृत्ति का चमत्कार है। अहिसा की सामथ्ये 
तथा महिमा का यह ज्ञापक है । 


जिन सिद्धान्तों में शुक॒वत्‌ दया का पाठ किया जाता है, 
किन्‍्त्‌ जीव वध का त्याग नही किया जाता, वे दया रूपो कल्पतरू के 
अलौकिक फलों की क्‍या कल्पना कर सकते हैं ? युक्ति झौर सद्दिचार 
द्वारा भी तीर्थकरत्व का परिपाक उसकी बीज रूप भावनाओं को ध्यान 
में रखने पर स्वाभाविक लगता है । योग तथा तपस्या का अवलंबन 
लेकर श्रात्मा तीन लोक में श्रपूर्व कार्य करने में समर्थ होती है । रागी 
ढेंषी, मोही तथा पाप पंक में निमर्न प्राणी के द्वारा पुदूगल का कुत्सित 
खेल देखने में भ्राता है, वही पुदूगल वीतराग का निमित्त पाकर श्रत्यन्त 
मधुर, प्रिय तथा ग्रभिवंदतीय वैभव श्रौर विभूति का दृश्य दिखाता है । 


पविश्नता का प्रभाव 
झंतःकरण में पवित्रता की प्रतिष्ठा होने पर बाह्य प्रकृति 
दासी के समान पुण्यवान की सेवा करती है । भगवान के गर्भ में भाने 


श्छ्ड ] सौल्बेंकार 


के छह माह पूर्व से इन्द्र सदृश प्रतापी समर्थ, वैमब के अश्नीश्वर 
भी प्रभु की सेवार्थ आ्राते हे। अ्रसंख्य देवी देवता सेवा करते हैं 
भक्ति करते हैं; इसका कारण तीब्रतम पृण्योदय है । जैसे चुंबक के 
द्वारा लोहा श्राकर्षित होता है, इसी प्रकार इस तीर्थंकर प्रकृति के उदय 
युक्त ग्रात्मा की आकर्षण शक्ति के कारण श्रेष्ठ निधियाँ तथा विभूतियाँ 
स्वयं समीप आती है और अपना मघुरतम मोहन प्रदर्शन करती है । 
ग्रत तत्वज्ञ तीर्थंकर प्रभु की लोकोत्तरता के विषय में प्रगाढ श्रद्धा 
द्वारा अपने सम्यक्त्व को उज्ज्वल रखता है । 


झतिशय 

तीर्थकर भक्ति में भगवान के चौतीस अ्रतिशय कहे गए है । 
उनके लिए “चउतीस-अभ्रतिसय-विसेस-सजुत्ताण' पद का प्रयोग श्राया 
है | भ्रतएव उनके विषय में विचार करना उचित है। चौतीस 
प्रतिशयों मे जन्म सबंधी दश अतिशयों का वर्णन किया जा चुका 
है । फिर भी उनका नामोल्लेख उचित है । 


जन्म के अ्रतिशय' 
अतिशय रूप, सुगंधघतन, नांहि पसेब, निहार। 
प्रिय हित चचन भप्रतुल्थदल रुघिर स्वेत झ्राकार ।। 
लक्षण सहसद पझ्राठ तन, समखत्ष्क संठान | 
वज्धब्ध भनाराच जुत ये जन्मत दशजान॥। 


तीर्थकरों के केवलज्ञान होने पर घातिया कर्मेक्षय करने से 


(१) भगवान के दस जन्मातिशयों का प्ज्यपाद स्वामी ने नदीश्वर 
भक्षित में इस प्रकार वर्णन किया है :--- 

नित्यं नि. स्वेइत्व निर्मेलता क्षीरगौरदपिरत्वं च॑। 

स्वाद्याकृतिसंहनने सौरुष्यं सौरभ॑ व्‌ सौलदंयम्‌ ॥। १॥। 

अप्रमितवीयंता च॒ प्रिय-हित-वादित्व मन्यदमितगुणस्य । 

प्रथिता दश ख्याता स्वतिशयपर्मा स्वयमुवो देंहस्म ।॥२।॥। 


इीलीक्रर [ शऋ< 


ये दश भतिशय उत्पन्न होते हैं :--- ह 
गव्यूतिशवचतुष्टम-सु्ि क्षता-रामगगसस-मप्रा शिबण: । 
भुक्‍्रयुपसर्वाभाज-इचतुशार्यत्वं से सर्वजिद्ेदध रता ॥१३१ 

अच्छायत्य-मपकमत्पंदद समप्रसिद्ध-नभ्केदास्व । 

स्वतिशयगुणा भगवतों घातिद्षयजा भवंति तेपि दब ।४।। 

नन्‍्दीएवर भक्टि 

(१) चार सौ कोश भूमि में सुभिक्षता । श्लोक में श्रागत 
गव्यूति का अर्थ श्राचार्य प्रभाचन्द्र ने एक 'कोस गव्यूति: क्रोश्ामेक' 
किया है। तीर्थंकर देव के दयामय प्रभाव से सभी संतुष्ट, सूखी 
तथा स्वस्थता संपन्न होते हें । इन जिनेन्द्र देव के भझ्रात्म-प्रभाव से 
वनस्पति आ्रादि को स्वयमेव परिपूर्णता प्राप्त होने से पृथ्वी घन-धान्य 
से परिपूर्ण हो जाती है । श्रेष्ठ अहिसामयी एक आत्मा का यह अपूर्व 
प्रभाव है । इससे यह अनुमान स्वय निकाला जा सकता है कि पापी तथा 
जीव वध में तत्पर रहने वालों के चारो ओर दुर्भिक्षता आदि का 
प्रदशन रोती हुई दु:खी पृथ्वी के प्रतीक रूप है । 

(२) श्राकाश में गमन होना । योग के कारण भगवान के 
शरीर में विशेष लघुता (हल्कापन) भा जाती है, इससे उनको शरीर 
की गुरुता के कारण भूतल पर अ्रवस्थित नहीं होना पड़ता है । पक्षियों 
में भी गगन गमनता पाई जाती है, किन्तु इसके लिए पक्षियों को अपने 
पक्षों का (पखों का) सचालन करना पड़ता है । 


केवली भगवान का शरीर स्वयमेव पृथ्वी का स्पशे नहीं 
करके श्राकाश में रहता है । उनका गगन-गमन देखकर यह स्पष्ट हो 
जाता है, कि इतर ससारी जीवों के समान श्रब ये योगीन्द्र-चूड़ामणि 
भूतल के भार स्वरूप नहीं हैं । 


दया का प्रभाव 
(३) भप्राणिवध भर्थात्‌ भहेन्त के प्रभाव से उनके चस्म्ों 
के समीप भ्ाने वाले जीवों को अ्रमयत्व भर्थात्‌ जीवन फ्राप्त-झेक-है । 


१७६ ] तीर्यकर 


तीर्थंकर भगवान भ्रहिसा के देवता हैं । उनके समीप में हिसा के 
परिणाम भाग जाते हैं और क्र प्राणी भी करुणामूर्ति बनता है । करता 
का उदाहरण रोद्रमूरति सिंह सिहासन के बहाने से इन दया के देवता 
को भ्रपनें ऊपर धारण करता हुआ प्रतीत होता है जिससे वह दोषमुक्त 
हो जावे | 


भव्य कल्पना 
इस सम्बन्ध म उत्तरपुराण की यह उत्प्रेक्षा बड़ी भव्य 
तथा मार्मिक प्रतीत होती है । चंद्रप्रभ भगवान के सिहासन को दृष्टि 
में रख भ्राचायं कहते हें :-- 
क्रय धुर्येण झौयेंण यदंह: संचितं परम्‌। 
सिईटं हंतु स्वजाते वा ष्यूढ़ तस्पासनं व्यधात्‌ ॥५४--५५॥। 
उन चद्रप्रभ जिनेन्द्र का सिहासन ऐसा शोभायमान होता 
था, मानो क््रतात्रधान पराक्रम के द्वारा संचित पापों के क्षय के हेतु 
वे सिंह उनके आसन में लग गए हो । 


इसलिए श्रेष्ठ अहिसा के शिखर पर स्थित इन तीर्थंकर प्रभु 
के प्रसाद से प्राणियों को अ्रशरव॑ परित्राण प्राप्त होता है। 


(४) कंवली भगवान के कवलाहार का श्रभाव पाया जाता 
है । उनकी आत्मा का इतना विकास हो चुका है, कि स्थूल भोजन 
द्वारा उनके दृश्यमान देह का संरक्षण अ्रनावश्यक हो गया है। अरब 
शरीर रक्षण के निमित्त बलप्रदान करने वाले सूक्ष्म पुदूगल परमाणुओ्रों 
का आगमन बिता प्रयत्न के हुआ करता है । 


(५) भगवान के घातिया कम का क्षय होने से उपसर्ग 
का बीज बनने वाला भ्रसाता वेदनीयकर्म शक्ति शून्य बन जाता है, 
इसलिए केबलज्ञान की अवस्था में भगवान पर किसी प्रकार का 


उपसर्ग नहीं होता । 


सरकार [१७७ 
महत्व की बात 


यह ध्यान देने योग्य बात है कि जब प्रभु के शरण में श्राने 
वाला जीव यम के प्रतंड प्रहार से बच जाता है; तब उन सर्वज्ञ जिनेन्द्र 
पर दुष्टव्यंतर, क्र मनुष्य भ्रथवा हिंसक पशुझ्ों द्वारा संकट का 
पहाड़ पटका जाना नितांत अ्संभाव्य है । जो लोग भगवान पर उपसर्गे 
होना मानते हैं, वे वस्तुत: उनके भ्रनंतसुखी तथा केवलज्ञानी होने की 
झलौकिकता को बिलकुल भुला देते हे । ह 
चतुराननपने का रहस्य 

(६) समवशरण में भगवान का मुख पूर्व या उत्तर दिल्या 
की श्रोर रहता है, किन्तु उनके चारों शोर बैठने वाले बारह सभा के 
जीवों को ऐसा दिखता है कि भगवान का मुख चारों दिशा मे ही हैं । 
ग्रन्य संप्रदाय में जो ब्रह्मदेव को चतुरानन कहने की पौराणिक 
मान्यता है, उसका वास्तव में मूल बीज परम-ब्रह्म रूप सर्वज्ञ जिनेन्द्र के 
आत्म तेज द्वारा समवशरण में चारों दिशाओं में पृथक्‌ पृथक रूप से 
उन प्रभु के मुख का दशेन होना है । 

(७) भगवान सर्व विद्या के ईश्वर कहे जाते हैं, क्‍योंकि वें 
सर्व पदार्थों को ग्रहण करने वाली कंवल्य ज्योति से समलंकृत हैं । 
झ्राचार्य प्रभाचंद ने द्वादशाग रूप विद्या को सर्वविद्या शब्द के द्वारा 
ग्रहण किया है। उस विद्या के मूलजनक ये जिनराज प्रसिद्ध हैं । 
टीकाकार क॑ शब्द ध्यान देने योग्य हे :--- 

“सर्व-विद्येत्वरता---सर्वेविद्या द्वाबशांग-चतुर्देशपूर्वाणि तासां स्वामित्व । 
यदि वा सर्व विद्या केवलशानं तस्या ईइवरता स्थासिता” (क्रियाकलाप पृ० २४० ) 

(८) श्रेष्ट तपदचर्या रूप भ्रग्नि में भगवान का शरीर तप्त 
हो चुका है। कंवली बनने पर उनका हारीर निगोदिया जीवों से 
रहित हो गया है । वह स्फटिक सदृश बन गया है, मानो दा रीर भी 

१---पुढवीक्षादि चउण्ह केवलिझाहारदेवणिरयगा। 
पझ्रपदट्टिदा-णिगोदहि पदिद्विदंगा हेवे सेसा ।॥। 
--भोम्मट्सारजीवकाण्ड २०० 
श्र 


श्छ८ |] तीेफर 


ग्रात्मा की निर्मलता का अनुकरण कर रहा है। इससे भगवान के 
शरीर की छाया नही पड़ती है। राजवातिक में प्रकाश को भावरण 
करने वाली छाया है “छाया प्रकाशावरणनिमित्ता' (पृ० २३३) यह 
लिखा है । भगवान का शरीर प्रकाश का आवरण न कर स्वयं प्रकाश 
प्रदान करता है । उनका शरीर सामान्य मानव का शरीर नही हैं । 


जिस शरीर के भीतर सर्वज्ञ सूर्य विद्यमान है, वह तो 
प्राची दिशा के समान प्रभात में स्वय प्रकाश परिपूर्ण दिखेगा । इस 
कारण भगवान के शरीर की छाया न पड़ना कर्मों की छाथा से विमुकत 
तथा निर्मल आत्मा के पूर्णतया अ्रनुकूल प्रतीत होती है । 


(६) अपक्ष्मस्पंदता श्रर्थात्‌ नेत्रों के पलकों का बंद न 
होना । शरीर में शक्तिहीनता के कारण नेत्र पदार्थों को देखते हुए 
क्षण भर विश्रामाथे पलक बन्द कर लिया करते है । श्रब वीर्यान्तराय 
कर्म का पूर्ण क्षय हो जाने से ये जिनेन्द्र अ्रनंत वीये के स्वामी बन गए 
हे । इस कारण इनके पलको मे निर्बलता के कारण होने वाला बन्द 
होना, खोलना रूप कार्य नही पाया जाता है। दर्शनावरण कर्म का 
क्षय हो जाने से निद्रादि विकारों का अभाव हो गया है, श्रत. सरागी 
देवो के समान इन जिनदेव को निद्रा लेने के लिए नेत्रो के पलक बन्द 
करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है । 

स्वामी समन्तभद्र ने कहा है' कि जगत्‌ के जीव अपनी 
जीविका, काम सूख तथा तृष्णा के वशीभूत हो दिन भर परिश्रम से 
थक कर रात्रि को नीद लेते हे, किन्तु जिनेन्द्र भगवान्‌ सदा प्रमाद 
रहित होकर विशुद्ध झ्रात्मा के क्षेत्र मे जागृत रहते हे । इस कथन के 
प्रकाश में भगवान के नेत्रो के पलकों का न लगना उनकी श्रेष्ट स्थिति 
के प्रतिकूल नही है । 
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(१) स्वजीविते कामसुखे ज तुष्णया दिया अमार्ता निश्टि छोरते प्रजा: । 
त्वमाय॑ नक्त दिवमग्रमत्तवानजागरेवात्म-विशुद्धवर्त्मनि ।।२८॥ 


-स्वयंभूस्तोत्र 





तौजकर [१७९ 


(१०) सम-प्रसिद्ध-नखकेश्वत्व--भगवान्‌ के नख ओर केश 
वृद्धि तथा ह्वास झृन्य होकर समान रूप में ही रहते हे । प्रभाचन्द्र 
झाचाये ने टीका में लिखा है--“समत्वेत वृद्धि-ह्ासहीनतया प्रसिद्ध 
नखादच केशादच यस्य देहस्य तस्य भावस्तत्त्वं” (पृ० २४७) भगवान 
का दरीर जन्म से ही भ्रसाघारणता का पृज रहा है। भआहार करते 
हुए भी उनके नीहार का अ्रभाव था । केवली होने पर कवलाहार रूप 
स्थूल भोजन ग्रहण करना बन्द हो गया । श्रब उनके परम पुण्यमय 
देह में ऐसे परमाण्‌ नहीं पाए जाते जो लख ओर केश रूप अवस्था 
को प्राप्त करे । शरीर में मल रूपता धारण करने वाले परमाणुओ्ों का 
झब आगमन ही नही होता ! इस कारण नख और कंश न बढ़ते हें 
श्र न घटते ही हे । 


देवकृत भ्रतिशय 
जिनेन्द्र भगवान के देवकृत चतुर्देश प्रतिशय उत्पन्न होते 
हैं ।। (१) दशो दिशाये निर्मल हो गई थी। (२) श्राकाश मेघ- 
पटल रहित हो गया था। (३) पृथ्वी धान्यादि से सुशोभित हो 
गई थी । इस विषय में महापुराणकार कहते हे । 
परिनिष्पन्नशाल्यादि-सस्थसंपन्मही तदा। 
उद्भूतह॒णे-रोसांचा स्वासिलाभादिवाभवत्‌ ।२५--२६६। 





१ देवकृत चौदह ग्रतिशय इस प्रकार है :--- 


देवरचित है चारदश, प्रधमागधी भाष। 
झापसमाही मित्रता, निर्मल दिश आ्राकाश ।।। 
होत फूल फल ऋतु सब, पृथित्री काच समान । 
चरण कमल तल कमल है, नमते जय जय बाने ॥! 
मन्द सुगध बयारि पुनि, गंघोदक की वृष्टि 
भूमि विर्षें कण्टक नहीं, हषमयी सब्र सृष्टि ॥। 
धर्मेंचक्र आगे रहै, पुनि बसु मंगलसार। 

प्रतिशन श्रीअरहँतके, ये चौतीस प्रकार |! 


१८७० | सीर्येक्रर 


भगवान के विहार के समय पके हुए शालि भ्रादि धान्यों से 
सुशोभित पृथ्वी ऐसी जान पड़ती थी, मानो स्वामी का लाभ होने 
से उसे हुं के रोमांच ही उठ आए हों । (४) सुगंधित वायु बह रही 
थी (५) मंघक्मार जाति के देवों के द्वारा गंधयुक्त जल की वृष्टि 
होती थी (६) पृथ्वी भी एक योजन पर्यन्त दर्पण के समान उज्ज्बल हो 
गई थी । 


कप्तल रखना 

(७) भगवान के विहार करते समय सुगंधित तथा प्रफुल्लित 
२२५ कमलों की रचना देवगण करते थे । उनके चरणों के नीचे एक, 
उनके श्रागे सात, पीछे सात इस प्रकार पद्रह सुवर्णयय कमल थे । 
प्ाकाशादि स्थानों में निर्मित सुवर्ण कमलो की संख्या २१५ कही 
गई है। आचार्य प्रभाचंद ने लिखा है “अ्रष्टसु दिक्षु तदन्तरेषु 
चाष्टसु सप्त-सप्तपञ्मानि इति द्वादशोत्तरमेक शत । तथा तदंतरेषु 
षोडशसु सप्तसप्तेति श्रपर द्वादशोत्तरशत, पादन्यासे पद्म चेति पंच- 
विशत्यधिक शत्तइयम्‌ ।” (क्रियाकलापटीका पृ० २४६ इलोक € 
नंदीश्वरभक्ति की संस्कृत टीका) आठ दिशाओं मे (चार दिल्ाओ्रों 
तथा चार विदिशाओं मे ) तथा उनके भ्रष्ट अतरालो में सप्त सप्त 
कमलों की रचना होने से एक सौ बारह कमल हुए । उन सोलह 
स्थानों के भी सोलह ग्रतरालो में पवबत्‌ सात-सात कमल थे । इस 
प्रकार एक सौ बारह कमल और हुए । कुल मिलकर २२४ हुए । 
“पादन्यासे च एक “चरण को रखने के स्थान के नीचे एक कमल था । 
इस प्रकार २२५ कमलो की रचना होती है । 


बिहार को मुद्रा 

इस कथन पर विचार करने से यह विदित होता है कि 
भगवान का विहार पद्मासन मुद्रा से नहीं होता है | पैर के न्यास 
भ्र्थात्‌ रखने के स्थान पर एक कमल होता है, यहां 'ब्यास' शब्द 
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महत्वपूर्ण है। यदि पद्मासन मुद्रा से गमन होता तो एक चरण के 
नीचे एक कमल की रचना का उल्लेख नहीं होता । 


पद्मासन नाम की विशेष मुद्रा से प्रभु का विहार नहीं होता 
है, किन्तु यह सत्य है कि प्रभु के चरण पद्मों को भासन बनाते 
हुए विहार करते हैं। 'पद्मासन से' वे विहार नहीं करते, किन्तु 'प्मासन 
पर' भ्रर्थात्‌ पद्मरूपी आसन पर वे विहार करते हे, यह कथन पूर्णतया 
सुसद्भत है। 


परम स्थान के प्रतीक 
सप्त सप्त पद्मों की रचना सम्भवत: सप्त परमस्थानों की 
प्रतीक लगती है । धर्म का ग्राश्नय ग्रहण करने वाला सप्त परम स्थानों 
का स्वामित्व प्राप्त करता है । महापुराण में सप्त परम स्थानों के नाम 
इस प्रकार कहे गए हे :-- 
सज्जातिः सद्गृहित्व॑ च्‌ पारिश्वाज्यं सुरेन्रता। 
साम्राज्य प्रमाहुनसय पर॑ निर्वाणमित्यपि ॥३४--६७॥। 
भगवान विहार करते समय चरणों को मनुष्य के समान 
उठाते थे, इसका निश्चय महापुराण के इन वाक्‍्यों से भी होता हे, 
यथा :--- 
भगवर्चरण-न्यास-पदेशी5धि नमः स्थलम्‌ । 
मुतुःरपर्शमुदारञि पंकज हसमुद्थअभो ॥२५--२७३॥। 
भगवान के चरणन्यास श्रर्थात चरण रखने के प्रदेश में, 
झाकाशतल में कोमल स्पर्श वाले तथा उत्कृष्ट शोभा समन्वित, 
सूबर्णमय कमल समूह शोभायमान हो रहा था । 
यतो विजहें भगवान्‌ हेमाब्ज-स्यस्त-सत्कम:। 
घर्मामृताम्बु-संबर्धेस्ततों भष्या: भूति दघुः २५--२४६२।॥। 
सुवर्णणमय कमलों पर पवित्र चरण रखने वाले वीतराग 
प्रभु ने जहाँ-जहाँ से विहार किया, वहाँ वहाँ के भव्यों ने घर्मामृत 
रूपी जल की वर्षा से परम सन्‍्तोष प्राप्त किया था । 


कमल पर उत्प्रेक्षा 
भगवान के चरणों के नीचे जो कमलों की रचना होती थी; 
उसके विषय में धर्मेशर्माम्यूदय में बड़ा सुन्दर तथा मनोरम कथन 
किया गया है :-- 
झनणयामिव प्राप्तूं पादरछायां नभस्तले। 
उपकण्ठ लुलोढास्य पादयो: कमलोत्कर: ॥१६६॥॥ 
पत्तदा विद्ध तस्य पादयो: पर्युपासनम्‌ । 
भ्रद्यापि भाजन लक्ष्स्या स्तेनायं कमलाकर: (११७०, २१ सर्ग!१ 
भगवान के चरणयुगल के समीप में आकर कमलों के समु- 
दाय ने नभोमंडल मे प्रभु के चरणों की अ्विनाशी छाया का लाभ 
लेने के लिए ही वहाँ निव।स किया था । 


कमलो ने भगवान की विहार वेला में उनके चरणो की 
जो समाराधना की थी, प्रतीत होता हैं इसी कारण वे कमलवृन्द 
लक्ष्मी के द्वारा निवासभूमि बनाए गए है । 
(८) श्राकाश में 'जय-जय' ऐसी ध्वनि होती थी (६) संपूर्ण 
जीवो को परम भ्रानंद प्राप्त होता था । हरिवश पुराण मे कहा है :-- 
विहरत्युपकाराय जिने परमनांधवे। 
बभूष परमानेदः सबस्य जगतस्तदा ॥। ३---२ १ 
परम बन्धु जिनेन्द्र देव के जगत्‌ कल्याणार्थ विहार होने पर 
समस्त जगत्‌ को परम आ्रानद प्राप्त होता था । 
(१०) पृथ्वी कंटक, पाषाण, कीटादि रहित हो गई थी । 


धम-चक्र 
(११) भगवान के आगे एक सहस्र श्रारों वाला तथा अपनी 
दीप्ति द्वारा सूये का उपहास करता हुआ धमंचक्र शोभायमान होता था । 
हरिवंशपुराण में कहा है :-- 
सहख्रं हसदीप्या सहल्लक्तिरणश्युति: । 
धमंचक जिनस्याप्रे प्रस्थातास्थानयो रभात्‌ ॥३---२६॥। 
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तिलोबफ्ण्णत्ति में धर्मचकों के विषय में इस प्रकार कहा 


है :-- 
जविकिद-मत्थ एस किरणुक्जल-विध्य-धस्सचव्ाणि । 
बट्‌दृण संठयाई चत्तारि-अणस्स अ्च्छरिया ।।४--६१३॥। 
यक्षेन्द्रों के मस्तकों पर स्थित तथा किरणों से उज्ज्वल ऐसे 
चार दिव्य धर्म-चक्रों को देखकर लोगों को आइचय्य होता है । 


(१२) संपूर्ण विरोधी जीवों में भी आपस में मैत्री उत्पन्न 
हो गई थी । हरिवंश पुराण में लिखा है :--- 
प्रस्योग्य-गंधभासोदुमसक्षमाणामपि द्विवाम्‌ । 
मंत्री बभूव सर्वत्र, प्राणिनां धरणीतल ।३--१७॥। 
जो विरोधी जीव एक दूसरे की गध भी सहन करने में 
असमर्थ थे, सर्वत्र पृथ्वी तल पर उन प्राणियों में मैत्री भाव उत्पन्न 
हो गया था । 


जीवो में विरोध दूर होकर परस्पर मे प्रीति भाव उत्पन्न 
कराने में प्रीतिकर देव तत्पर रहते थे ! 


(१३) ध्वजा सहित श्रष्ट मगल-द्रव्य युक्त भगवान का 
विहार होता था। भू गार, कलश, दपंण, व्यजन (पंखा), ध्वजा, 
चामर, छत्र, तथा सुप्रतिष्ठ (स्वस्तिक) ये झ्राठ मंगल द्रव्य कहे गए 
हैं। त्रिलोकसार में कहा है :-- 

भू गार-कलदा-दर्प ण-बीजन-ध्यज-चामरातपत्रमथ । 
सुप्रतिष्ठ मंगलानि व्‌ ह्रष्टाधिकशतानि प्रत्येकम्‌ ॥॥६८६॥ 


ये प्रत्येक १०८ होते हे! 
(१४) सर्वा्धभागधी वाणी द्वारा जीवो को ज्ञाति प्राप्त 
होती थी । हरिवशपुराण में लिखा है :--- 


झमृतस्पेद धारां तां भाषां सर्वाधभागभों। 
पिबन्‌ कर्जपुटंजेनी ततर्प तिजशर्जनः॥३--१६॥ 


जिनेद्ध भगवान की सर्वाधिमागधी भाषा को भ्रमृत की 
धारा के समान कर्ण-पुटों से रस पान करते हुए त्रिलोक के जीव संतुष्ट 
हो रहे थे | 

भगवान की दिव्यघ्वनि मागध नाम के व्यंतर देवों के 
निमित्त से सर्व जीवों को भलीप्रकार सुनाई पड़ती थी । आचार्य 
पूज्यपाद द्वारा रचित नंदीश्वर भक्ति में इस प्रधमागधी भाषा का नाम 
सार्वाधमागधी लिखा है--“सार्वाधमागधीया भाषा ।” टीकाकार 
ग्राचार्य प्रभाचन्द्र ने लिखा है “सर्वेम्यो हिता सार्वा । सा चासौ अधधे- 
भागधीया च ।” सबके लिए हितकारी को साव॑ कहते हें । वह भ्रर्ध- 
मागधी भाषा सर्वहितकारी थी। 


प्रातिहाये 

तीर्थंकर भगवान समवशरण मे श्रष्ट प्रातिहायों से समलंकृत 
है। 'भ्रट्टपाडिहेरसहियाण” पद तीर्थकर भक्ति में आया है। उन 
प्रातिहायों की अपूर्व छटा का जेन ग्रंथों में मधुर वर्णन पाया 
जाता है। 


पुष्प-वर्षा 
(१) पुष्प वृष्टि पर इस प्रकार प्रकाश डाला गया है। 


प्राकाश से सुवास युक्त पृष्पो की वर्षा हो रही थी । इस विषय में 
धर्मशर्मास्युदय काव्य का यह कथन बड़ा मधुर और मार्भिक लगता है । 
ब्‌ष्टि: पौष्पी सा कृतोष्भृ्नभ स्त:, संभाव्यंते नात्र पुष्पाणि यस्‍्मात्‌ । 
यद्ठा शात॑ ब्रागनंगस्य हस्तादहंव्भीत्या तत्र बाणानिपेतु: ॥२०--६४॥ 


श्राकाश से यह पृष्प की वर्षा किस प्रकार हुई ? वहाँ 
प्राकाझ में पुष्पों के रहने की संभावना नहीं है; प्रतीत होता है कि 
प्ररहंंत भगवान के भय से शीक्ष ही काम के हाथ से उसके पृष्पमय 
बाण गिर पड़े । 
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बंदुसि नाद 


(२) झ्ाकाश में देवों द्वारा दुंदुभि का मधुर शब्द चित्त को 
झानंदित करता था। महाकवि हरिचन्द्र धर्मशर्माम्युदय में कहते 
हैं -- 

बलेयं लक्ष्मी: गयेदुश निरपृहत्य॑ं, क्येदं ज्ञान बवास्स्थनोद्धत्यसीदृक्‌ । 
रेरं बत व्राक्‍कुतीर्या इतोव शाने भर्स दन्दुभिग्योग्न्यवादीत्‌ २०---६६॥। 
झरे ! मिथ्यामत-वादियों ! यह तो बताझो इस प्रकार की 
समवदरण की अनुपम लक्ष्मी कहाँ शोर भगवान की श्रेष्ठ निस्पृहता 
कहाँ ! वे उस लक्ष्मी का स्पशे भी नहीं करते। कहाँ इनका 
तरिकालगोचर ज्ञान और कहाँ उनकी मद रहित वृत्ति ? दुंदुभि का 
शब्द यह कथन करता हुआ प्रतीत होता है। 


चमर 
(३) भगवान के ऊपर चौसट चामर देवों द्वारा ढारे जा रहें 
थे। वे चामर भगवान को प्रणाम करते हुए तथा उसके फल स्वरूप 
उन्नति को बत,ते थे । कल्य.ण मंदिर स्तोत्र में यही बात इन शब्दों 
में प्रगट की गई है :-- 
स्थामिन्‌ ! सुद्रमवनस्य समुत्पतंतो भन्‍ये वर्दति शुत्तयः सुर-चामरोधाः । 
येपस्से नाति विवधते मुनिपुंगवाय, ते नूनमूथ्यंगतय: खलु शुद्धभावा: ।२२॥। 


हें स्वामिन्‌ ! हमे यह प्रतीत होता है कि दूर से झ्राकर आप 
पर द्वारे गए पवित्र देवों कृत चामरो का समुदाय यह कहता है, कि जो 
भव्य समवशरण में विराजमान जिनेन्द्र देव को प्रणाम करते हैं, 
वे जीव पवित्र भाव युक्त होकर इन चामरों के समान ऊध्वेगति युक्त 
होते हे भ्रर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त करते हे । 


छ्त्र 
(४) भगवान के छत्रत्रय भ्रत्यंत रमणीय दिखते थे । उनके 
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विषय में भ्राचायं मानतुग कहते है :-- 

छत्रत्रय॑ लव विभाति शशांककान्त । 

सुकखे: स्थित सथगित्भानुकरप्रत्ापस । 

मुक्ताफलप्रकरजाल-विवद्ध शोभम्‌। 

प्रस्यापयत्रिजगतः परमेश्वरत्वम्‌ ॥॥३१॥ भवतामरस्तोत्र । 

है भगवन ! चन्द्रमा के समान शोभायमान, सूर्य किरणों के 

सताप को दूर करने वाले आपके मस्तक के ऊपर विराजमान मोतियों 
के पुज से जिनकी शोभा वृद्धि को प्राप्त हो रही है, ऐसे छन्नत्रय श्रापके 
तीन लोक के परमेद्वरपने को प्रगट करते हुए शोभायमान होते है । 


दिव्य ध्यनि 
(५) दिव्यध्वनि के विषय मे ये शब्द बड़े मासिक है -- 
स्थान गभोर-हृदयोदधिसंभयवाया। 
पोषृषतां तब गिरः समुदीरयति। 
पीत्वा यतः परमसंमद-संगभजो। 
भव्या: व्र्जा्ति तरसाप्यजरामरत्वम्‌ ।॥२१॥॥ कल्याणसदिर स्तोज् 


हे जिनेन्द्र देव | गंभीर हृदय रूप सिधु में उत्पन्न हुई आपकी 
दिव्यवाणी को जगत ग्रमृत नाम से पुकारता है । यह कथन पूर्ण 
योग्य है, क्योंकि भव्य जीव आपकी वाणी का कर्णेन्द्रिय के द्वारा 


रसपान करक श्रत्यत श्रानंद युक्त होकर अजर-भ्रमर पद को प्राप्त 
करते हें । 


अशोक तरु 


(६) अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान आदिनाथ प्रभ की 
मनोज्ञ छबि का मानत॒गाचार्य इस प्रकार वर्णन करते हे .+- 
उच्चरशोकतरुसअअतमुन्मयूख 
साभातिरफससल भवतों नितान्तम्‌ । 
स्पष्टोल्लसत्किरणमस्त-ससोवितानम्‌ । 
द्रिम्ब॑ रवेरिव पयोधर-पाइवंर्जात ॥॥२८।॥। 


सीरर्वकर [ १८७ 


है देव ! देदीप्यमान किरणों के द्वारा अ्रन्धकार पटल का 
नाश करने वाले, सेघ के समीपतव्र्ती सूर्येंकिब के समान प्रत्यंत 
तेजयुक्त श्रशोक वृक्ष का प्राश्नय ग्रहण करने वाला आपका रूप 
भ्रत्यंत शोभायमान होता है। 


सिहासन 
(७) भकक्‍्तामर स्तोत्र में सिहासन पर शोभायमान जिन- 
भगवान के विषय में कहा है .-- 
सिहासने सणिसयूख-शिक्षा विशित्रे। 
विक्राजते तव वपु: कनकावदातम्‌ । 
ब्रिस्व॑ वियव्‌-विलसदंशुलता-वितानम्‌ । 
तुगोदयाद्रिश्िससीव सहस्त्र रहमे ॥॥२६॥ 
हे भगवन ! मणियों की किरण जाल से शोभायमान सिहासन 
पर विराजमान सुवर्ण समान देदीप्यमान आपका शरीर इस प्रकार 
सुन्दर प्रतीत होता है, जैसे उन्नत उदयाचल के शिखर पर नभोमंडल 
में शोभायमान किरणलता के विस्तार युक्‍त सूर्य का बिम्ब 
शोभायमान होता है । 


प्रभामंडल 
भगवान के प्रभामण्डल की अपूर्व महिमा कही गई है। 
जिनदेह-दजामृतादिध-शुसो । 
सुर-दानव सत्यें-जनः दद॒शुः॥ 
स्व-सवान्तर-सप्सफमासमुदो । 
जगतो बहू मंगलवर्पन के ।२३--६७॥। महापुराण 
झमृत के समुद्र सदृश निर्मेल और जगत को अनेक मंगल 
रूप दर्पण के समान भगवान के देह के प्रभामंडल में सुर, असुर तथा 
मानव लोग अपने सात सात भव देखते थे । तीन भव भूतकाल के, 
तीन भव भविष्यत काल के और एक भव वर्तमान का, इस प्रकार 
सात भवों का दश्न प्रभु के प्रभामंडल में होता था ।) 


श्थ्द ] तोर्चकर 


(८) भामंडल के विषय में मानतुंग झ्ाचार्य ने लिखा है :--- 
शुभत्प्रभावलथ-भूरिविभा बविभोस्ते, 
लोकत्रयें शुतिसतां भुतिमाक्षिपंती। 
प्रोच्ृहिवाकर-निरस्तरभ्रिसंस्या । 
वीपृत्या जयत्यपि निद्ासपि सोलसोम्या ॥।३४॥ 


हें आदिनाथ भगवान्‌ ! परबरह्म-स्वरूप भ्राप के शोमायमान 
प्रभामडल की प्रचुरदीप्ति तीनों जगत्‌ में प्रकाशमान पदार्थों के तेज को 
तिरस्कृत करती हुई उदीयमान सूर्यों की एकत्रित विपुल संख्या को 
तथा चद्रमा के द्वारा सौम्य रात्रि के सौन्दर्य को भी अपनी तेज के 
द्वारा जीतती है । 


झशोक-तरु 
तिलोयपण्णत्ति मे भ्रष्ट महा प्रातिहायों का वर्णन करते हुए 
अशोक वृक्ष के विषय मे यह विशेष कथन किया है :-- 
जेसि तरुणमूले उप्पण्णं जाण केवल णाण॑। 
उसहष्पह्ुुवि-जिणाणं ते चिय भ्रसोयरुक्खत्ति ।॥४---६१५॥ 
ऋषभादि तीर्थकरों को जिन वृक्षों के नीचे केवलज्ञान उत्पन्न 
हुआ वे ही उनके अशोक वृक्ष कहे गए हे । 


चौबीस तीर्थंकरो के भिन्न-भिन्न ग्रशोक वृक्ष हे । ऋषभनाथ 
प्रजितनाथ आदि जिनेन्द्रों के क्रमशः: निम्नलिखित अशोक वृक्ष 
कहे गए है -- 


न्‍्यग्रोद्य (बट) सप्तपर्ण (सप्तच्छद) शाल, सरल, प्रियगु, 
प्रियंगु, शिरीष, नागवुक्ष, ग्रक्ष (बहेंडा) धूली (मालिवुक्ष) पलाश, 
तेंदू, पाटल, पीपल, द्िपर्ण, नन्दी, तिलक, झ्ाम्र, ककेलि (अशोक ) 
चपक, वक्‌ल, मेषश्वग, धव और शाल ये प्रशोकवृक्ष लटकती हुई 
मालाओं से युक्त और घंटादिक से रमणीय होते हुए पल्‍लव एवं पृष्पों 
से झुकी हुई शाखाओं से शोभायमान होते हे । (४-६ (६-६ १८ ) 


शंकर [ रैष९ 


ऋषभादिक तीर्थंकरों के उपर्युक्त चोबीस भरशोक वृक्ष 
बारह से गृणित अपने अपने जिन भगवान की ऊँचाई से युक्त 
शोभायमान होते हें (गाथा ४--& १६) महापुराण में अ्रशोकवृक्ष 
के विषय में लिखा है :--- 
सरकतहरितेः पन्ने मंजिमयक्सुसंश्चिन्रे:। 
सददुपतिषुताः हासाधिलचश्समघत महाशोकः।॥२३--३६७ 
वह महाशोक वृक्ष मरकतमणि के बने हुए हरे हरे पत्ते भोर 
रह्नमय चित्र-विचित्र फूलों से भ्रलंकृत था तथा मन्द-मन्द वायु से 
हिलती हुई शाखाओं को घारण कर रहा था । उस श्रशोक वृक्ष 
की जड़ वज्न की बनी हुई थी, जिसका मूलभाग रत्नो से देदीप्यमान 
था। ऋषभनाथ भगवान का भ्रशोक वृक्ष एक योजन विस्तार 
युक्त शाखाझ्नों को फंलाता हुआ शोक रूपी अ्रन्धकार को नष्ट करता 
था । महान आत्माओं के आश्रय से तुच्छ पदार्थों की भी महान 
प्रतिष्ठा होती है, इस विषय में यह अशोक वृक्ष सुन्दर उदाहरण हैँ । 


दिव्यध्वनि की विशेषता 
भगवान के भ्रष्ट प्रातिहायों में उनकी दिव्यध्वनि का मोक्षमार्ग 
की दुष्टि से श्रन्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । तिलोयपण्णति में कहा है :--- 
छह व्व-ण वयपत्मे पंचट्ठीकाय-सत्ततच्याणि । 
जाणाविह-ह वृहिं दिष्यक्षुणी भणई भव्याणं ।।४-६०५॥ 


यह दिव्यध्वनि भव्यजीवों को छह द्रव्य, नव पदार्थ, पंच 
अस्तिकाय तथा सप्त तत्वों का नाना प्रकार के हेतुओ्रों द्वारा निरूपण 
करती है । यह दिव्यध्वनि श्रत्यंत मधुर, गंभीर तथा मृदु लगती है । 
यह एक योजन प्रमाण समवशरण में रहनेवाले भव्य जीवों को प्रतिबोध 
प्रदात करती है। यह जिनेन्द्रध्वनि कंठ, तालुश्रादि शब्दों 
को उत्पन्न करने वाले अंगों की सहायता बिना उत्पन्न होती है । इसे 
किसी भी भाषा के नाम से न कहकर ध्वनि मात्र शब्द द्वारा कहा 
गया है । 


श्ह० ] सीर्बकर 


भाषा ओर ध्वनि 

देवकृत अतिष्ायों में 'अर्ध मागधी भाषा' का उल्लेख आया 
है । दिव्यध्वनि का भगवान के श्रष्ट प्रातिहायों में कथन है। ' 
भाषा भौर ध्वनि शब्द रूप से समान हैं, किन्तु उनमें भिश्नता भी है । 
ध्वनि व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष की वाणी में सीमित नही होती । 
तीर्थंकर भगवान का उपदेश देव, मनुष्य, पशु आदि श्रपनी अपनी 
भाषाप्रों में समझते हें, इसलिए प्रभु की देशना को भाषा-विशेष रूप 
न कह कर उसके ग्रलौकिक प्रभाव के कारण दिव्य ध्वनि कहा गया है । 


सार्वाध-मागधी-भाषा 
नन्‍्दीश्वर भक्ति में श्र्धभागधी भाषा को 'सार्वार्धभागधीया 
भाषा' कहा है । सर्व के लिए हितकारी को सावबं कहा है। 


मागध देव के सन्नविधान होने पर जिनेन्द्र की वाणी को 
सम्पूर्ण जीव भली प्रकार ग्रहण करने में तथा उससे लाभ उठाने में 
समर्थ हो जाते हे । आज वक्ता की वाणी को ध्वनिवाहक यन्त्र द्वारा 
दूरवर्ती श्रोताओ्रों के पास पहुँचाया जाता है । इस यन्त्र की सहायता 
से वाणी समीप में अधिक उच्चस्वर से श्रवण गोचर होती है और 
कही उसका स्वर मन्द होता है । जिनेन्द्र की ध्वनि, प्रतीत होता है, 
मागध देवों के निर्मित से सभी जीवो को समान रूप से पूर्ण स्पष्ट 
और अत्यन्त मधुर गुनाई पड़ती है। 


जिनेन्द्र देव से उत्पन्न दिव्यध्वनि रूपी जलराशि को मागघ 
देव रूपी सहायको के द्वारा भिन्न-भिन्न जीवो के कर्ण प्रदेश के समीप 
सरलता पूर्वक पहुँचाया जाता है । जैसे सरोवर का जल नल (जल- 


(१) तर अशोक के निकट में सिहासन छविदार | 
तीन छत्रसिर पर लसे भामडल पिछवार ॥ 
दिव्यध्वनि मुखते खिरे पृष्पवृष्टि सुर होथ। 
ढोरे चौसठ चमर जख, बाज दुदुभि जोय || 
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कल) के साध्यम से जनता के समभीष जाता है ओर ज़नता उसे नल 
का पानी नाम प्रदान करती है । प्रतीत होता है कि भगवान की वाणी 
को भिन्न-भिन्न जीवों के समीप पहुँचा कर उसे सुखपूर्वक श्रवण योंग्य 
बनाने आदि के पवित्र कार्य में भ्रपनी सेवायें तथा सामथथ्य समर्पण 
करने के कारण भगवान की सावंबाणी को सावर्धमागधी नाम प्राप्त 
होता है । जब मागधदेव उस भगवद्‌वाणी की सेवा करते हे, तो 
महान आत्मा की सेवा का उन्हें यह गौरव प्राप्त होता है कि उस श्रेष्ठ 
वाणी में सेवक के नाते उनका भी नाम आता है। समवशरण में 
जिस वाणी को सुनकर भव्य जीव अपनी भव बाधा को दूर करने योग्य 
बोध प्राप्त करते है, वह जिनेन्द्र देव के द्वारा उद्भूत हुई है श्रौर 
मागध देवों के सहकारये से भव्यों के समीप पहुँची है । जब उस वाणी 
की श्रोताओं को उपलब्धि द्विविध कारणो से होती है, तब द्वितीय 
कारण को उस कार्य का आधा श्रेय स्थूल दृष्टि से दिया जाना श्रनुचित 
प्रतीत नही होता । 


कल्पना 

कोई-कोई यह सोचते हे कि राजगिरि जिस प्रांत की राज- 
धानी थी उस मगध देश की भाषा के अ्रधिक शब्द भगवान की दिव्य 
घ्वनि में रहे होगे श्रथवा भगवान प्राकृत भाषा के उपभेद रूप 
अर्धभागधी नाम की भाषा में बोलते थे । 


समाधान 

लोक रुचि के परितोष के लिए उपरोक्त समाधान देते हुए 
कोई कोई व्यक्ति देखे जाते हे, किन्तु श्रागम की पृष्ठभूमि का उक्त 
समाधान को आश्रय नही है । सूक्ष्म तथा श्रतीन्द्रिय विषयों पर 
साधिकार एवं निर्दोष प्रकाश डालने की क्षमतासंपन्न श्रागमम कहता 
है कि भगवान की वाणी किसी एक भाषा में सीमित नही रहती । 
सर्व-विद्या के ईश्वर सर्वत्र एक ही भाषा का उपयोग करेंगे ओर अन्य 
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देश तथा प्रांत की बहुसंख्यक जनता के कल्याणार्थ भ्रपनी पूर्व प्रयुक्त 
भाषा में परिवर्तन न करेंगे यह बात अन्त करण को अनुकूल प्रतीत 
नहीं होती । उदाहरणार्थ भगवान जब विपुलाचल पर विराजमान थे | 
तब मगध की मागधी भाषा में विशेष जनकल्याण को लक्ष्य कर 
उपदेश देना उचित दथा श्रावश्यक प्रतीत होता है, किन्तु महीशूर 
(मैसूर) प्रांत में भव्य जीवों के पुण्य से पहुँचने वाले वे परम पिता 
जिनेन्द्रदेव यदि कनड़ी भाषा का आश्नय लेकर तत्व निरूपण करें तो 
प्रधिक उचित बात हो । जिनेन्द्र देव की संपूर्ण बातें उचित भौर 
निर्दोष ही होंगी । ऐसी स्थिति में सत्र सवेदा मागधी नामकी 
प्रांत विशेष की भाषा में प्रभु का उपदेश होता है, यह मान्यता सुदृढ़ 
तके पर आश्रित नहीं दिखती । 


लोकोत्तर वाणी 

महान तपश्चर्या, विशुद्ध सम्यग्दर्शन, परमयथाख्यात 
चारित्र, कंवलज्ञान ग्रादि श्रेष्ठ सामग्री का सब्निधान प्राप्त कर समुझ्धत 
होने वाली संपूर्ण जीवो को शाश्वतिक शांतिदायिनी भगबद्‌ वाणी की 
सामात्य ससारी प्राणियो की भाषा से सतुलना कर दोनों को समान 
समझने का प्रयत्न सफल नही हो सकता । वह वाणी लोकोत्तर है। 
लोकोत्तम योगिराज जिनेन्द्र की है। ससारी जन योगिराज की 
विद्या, विभूति और सामथ्ये का लेश भी नही प्राप्त कर सकते । रेत का 
एक कण झर पर्वत कंसे समान रूप से विशाल कहें जा सकते हैं । 
महान ताकिक विद्वान समतभद्ग जिनेन्द्र की प्रवृत्तियों के गंभीर चितन 
के पश्चात्‌ इस परिणाम पर पहुँचते हे कि “जिनेन्द्र के काये अ्वित्य 


है ---/ “धीर ! तावकमचित्यमीहितम्‌” (७४ स्वयभू स्तोत्र) । 
उन्होंने जिनेन्द्र के विषय में लिखा है :-- 
मानु्वी प्रकृतिसभ्यतीतवान्‌ देवतास्थपि लू देवता यतः । 


तेननांभ परमासि देवता श्रेयसे जिनवृध प्रसोद नः ।॥७५॥। 
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“हें धमंनाथ जिनेन्द्र ! आपने निर्दोष झ्नवस्था को प्राप्त कर 
मानव प्रकृति की सीमा का अतिक्रमण किया है प्रर्थात्‌ मानव समाज 
में पाई जाने वाली अपूर्णताओं तथा असमर्थताञ्रों से आप उन्मुक्त 
है । श्राप देवताओं में भी देव स्वरूप है, इसलिए हें स्वामिन्‌ आप 
परमदेवता हे । हम पर कल्याण के हेतु प्रसन्न हों ।” 


महत्व की बात 

योगियो की अद्भूत तपस्याओं के प्रसाद से जो फल रूप में 
सिद्धियाँ प्राप्त होती हें, उनसे समस्त विश्व विस्मय के सिधु में डूब 
जाता है । समीक्षक सिद्धियो के श्रद्धूत परिपाक को देखकर हतबुद्धि 
बन जाता है। वह यदि इन जिनेन्द्रो की उत्कृष्ट रत्नत्रय धर्म की 
समाराधना को ध्यान में रखे तो चमत्कारों को देख उसका मस्तक 
श्रद्धा से विनय मस्तक हुए बिना न रहेगा । दीक्षा लेकर केवलज्ञान 
पर्यत भहा मौन को स्वीकार करने वाले तीर्थकरो की वाणी में लोकोत्तर 
प्रभाव पाया जाता तर्क दृष्टि से पूर्ण सगत तथा उचित है । जब 
भगवान का प्रभामडल रूप प्रातिहाय सहस्त्र सूये के तेज को जीतता 
हुआ तथा समवशरण में दिन रात्रि के भेदों को दूर करता हुआ 
भव्य जीवों को उनके सात भव दिखाने वाले अ्रलौकिक दर्पण का 
काम करता है, तब भगवान की दिव्यध्वनि महान चमत्कार पूर्ण 
प्रभाव दिखावे यह पूर्णतया उचित है । 


गभागस शाधार 
चन्द्रप्रभ काव्य में दिव्यध्वनि के विषय में लिखा है :--- 
सवभावा-स्वभावेन ध्वलिनाथ जगव्‌ गृद:। 
जगाद गणिन: प्रइनादिति तत्व जिनेश्वर: ॥॥१८--१॥। 
जगत के गुरु चन्द्रप्रभ जिनेंद्र नें गणधर के प्रदन पर सर्व 
भाषा रूप स्वभाव वाली दिव्यध्वनि के द्वारा तत्व का उपदेश दिया । 
हरिवंशपुराण में भगवान की दिव्यध्वनि को हृदय और कर्ण के लिए 
१३ 
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रसायन लिखा है--“चेत: कर्णरसायनं” । उन्होंने यह भी लिखा 
है 
जिनभाषाष्थर-स्पंदमंतरेण विज भिता। 
तियंग्देवमनुष्याणाँ दुध्टि-मोह-मनोह्त्‌ ॥२--११३॥ 
ओप्ठ कपन के विना उत्पन्न हुई जिनेन्द्र की भाषा ने तिर्यच, 
देव तथा मनुष्यों का दृष्टि सम्बन्धी मोह दूर किया था । पृज्यपाद 
स्वामी उस ध्वनि के विषय मे यह कथन करते हे :-- 
ध्वनिरपि योजनमेक प्रजायते श्रोत्रहुवबयहारिगंभीरः । 
ससलिलजलघ रपटलध्वनितमिव प्रविततान्त-शहावलयं ॥॥२१॥। 
जिनेन्द्र भगवान की दिव्यध्वनि श्रोत्र अर्थात्‌ कर्ण तथा 
हृदय को सुखदाई तथा गभीर होती है । वह सलिल परिपूर्ण मेघपटल 
की; ध्वनि के समान दिगंतर मे व्याप्त होती हुई एक योजन पर्यत 
पहुँचती है । 
महाप्‌ राणकार जिनसेनस्वामी का कथन है :-- 
एकतयोपि यर्थव जलौधश्चित्र रसो भवति द्रुमभेवात्‌ । 
पात्रविशेषवज्ञाच्च तथाय॑ सर्वधिदों ध्वनिराप बहुत्वं ॥॥७१--२३॥। 
जिस प्रकार एक प्रकार का पानी का प्रवाह वृक्षों के भेद से 
ग्रनेक रस रूप परिणित होता है, उसी प्रकार यह सर्वेज्ञ देव की 
दिव्यध्वनि एक रूप होते हुए पात्रो के भेद से विविध रूपता को 
प्राप्त होती है। 


कर्नाटक भाषा के जेनव्याकरण में यह उपयोगी श्लोक 
ग्राया है -- 
गंभीर सधुरं मनोहरतर वोषव्यपेतं हितं। 
कंठोष्ठाविवयो-निमित्त रहित॑ नो बातरोधोद्गतं ॥। 
स्पष्ट तत्तरभीष्टवस्तुकथक निःशेषत्भाषात्मक । 
डूरासप्न समं शर्म निरुपम जेने बच्चः पातु नः ।। 
गम्भीर, मधुर, अत्यन्त मनोहर, निष्कलंक, कल्याणकारी, 
कंठझ्रोष्ठ, तालु आ्रादि वचन उत्पत्ति के निमित्त कारणों से रहित, 
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पवन के रोध बिना उत्पन्न हुई, स्पष्ट, श्रोताश्रों के लिए अ्भीष्ट तत्व 
का निरूपण करने वाली सर्वभाषा स्वरूप, समीप तथा दूरवर्ती जीवों 
को समान रूप से सुनाई पड़ने वाली, शातिरस से परिपूर्ण तथा उपमा 
रहित जिनेन्द्र भगवान की दिव्यघ्वनि हमारी रक्षा करे। 


तिलोयपण्णत्ति में इस दिव्यध्वनि के विषय में बताया 
है कि “यह भ्रठारह महाभाषा, सात सौ लघुभाषा तथा भ्रौर भी सजन्ञा 
जीवों की भाषा रूप परिणत होती है | यह तालु, दंत, ओष्ठ और 
कंठ की क्रिया से रहित होकर एक ही समय भव्य जनों को दिव्य 
उपदेश देती है--..एक्ककालं भव्वजणे दिव्वभासित्त” (४-६०२) । 


ग्नक्षरात्मक ध्वनि 

भगवान की दिव्यध्वनि प्रारम्भ में श्रनक्षारात्मक होती है, 
इसलिए उस समय कंवली भगवान के अनुभय वचनयोग माना है । 
पद्चात्‌ श्रोताओं के कर्णप्रदेश को प्राप्त कर सम्यकज्ञान को उत्पन्न 
करने से केवली भगवान के सत्यवाक्‌ योग का सद्भाव भी आागम में 
माना है । गोम्मटसार की सस्क्ृत टीका मे इस प्रसज्भ पर यह महत्व- 
पूर्ण बात कही है .-- 


सयोगी केवली की दिव्यध्वनि को किस प्रकार सत्य-अ्नुभय 
बचन योग कहा है ? केवली की दिव्यध्वनि उत्पन्न होते ही 
अनक्ष रात्मक रहतो है, इसलिए श्रोताश्रों के कर्णप्रदेश से सम्बन्ध होने 
के समय पयंत अनुभय भाषापना सिद्ध होता है। इसके पश्चात्‌ 
श्रोताओं के इष्ट श्रथ के विषय में संशय झ्ञादिकों के निराकरण करने 


१ सयोगकेवलिदिव्यध्वने' कथ॑ सत्यातुभय-वाग्योगत्वभिति चेतू तन्न 
तदुत्पत्तावनक्ष रात्मकलेन श्रोतृ-श्रोत्रप्रदेश-प्राप्ति-समयपयेन्त-मनुभय- भाषात्व 
सिद्धे। तदनंतर च श्रोतृजनाभिप्रेतार्थेष संशयादि-निराकरणन सम्यसक्षान- 
जनकत्वेन सत्यवाम्योगत्व-सिद्धेश्व तस्यापि तद्भयत्वघटनात्‌” 


पूृ० ४८८, गांधा २२७। 
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से तथा सम्यस्ज्ञान को उत्पन्न करने से सत्य वचनयोग का सद्भाव सिद्ध 
होता है । इस प्रकार केवली के सत्य श्लोर अनुभय वचन योग सिद्ध 
होते हैं । इस कथन से ज्ञात होता है कि श्रोताओं के समीप पहुँचने 
के पूत्र वाणी अनक्षरात्मक रहती है, पश्चात्‌ भिन्न-भिन्न श्रोताओं 
का झ्राश्नय पाकर वह दिव्यध्वनि अक्षररूपता को धारण करती 
है । 
स्वामी समन्तभद्र ने जिनेन्द्र की वाणी को सर्वभाषा स्वभाव 
वाली कहा है। यथा .-- 
तब वागम्‌त ओीमत्सवंभाषा-स्वभावकस्‌ । 
प्रीणयत्यमुतं यदश्प्ररणिना व्यापि संसदि (१ 
श्री युक्त तथा स्वे-भाषा स्वभाववाली आपकी अमृतवाणी 
समवशरण मे व्याप्त होकर, जिस प्रकार अमृत प्राणियो को प्यानन्द 
प्रदान करता है, उस प्रकार जीवो को आानन्दित करती है। 


महापुराणकार का मत 

महापुराणकार दिव्यध्वनि को अक्षरात्मक कहते हुए इस 
प्रकार प्रतिपादिन करते हे -- 

देवकतो ध्वनिरित्यसदेतद देवगुणस्थ तथा विहतिः स्थात्‌ । 

साक्ष र एव थ वर्ण पमूहाक्षेव विनार्थंगति जंगति स्पात्‌ ॥२३---७३॥। 

कोई लोग कहते हे कि दिव्यध्वनि देवकृत है, यह कथन 
प्रसम्यक्‌ है, क्योकि ऐसा मनने से जिनेन्द्र भगवान के गुण का 
व्याधात होता है। वह दिव्यध्वनि अक्षरात्मक ही है, (यहाँ 'ही' 
बाचक “एव शब्द विश्येष ध्यान देने योग्य है ) कारण श्रक्षरों के 
समूह के बिना लोक में अरे का बोध नही होता है । 


बीरसेन स्वामी की दृष्टि 


जयधवला टीका में जिनसेन स्वामी के गुरु श्री बीर सेनाचार्य 
ने दिव्यध्वनि के विषय में ये शब्द कहे हे--“केरिसा सा (दिव्य- 
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ज्ञुणी) ? सव्यभासासरुवा, भ्रक्वराणक्खरप्पिया, श्रणंतत्थ-राब्भ- 
बीजपद-घड़िया-सरीरा” (पृ० १२६, भाग १) वह दिव्यध्वनि किस 
प्रकार की है ? वह सर्वभाषा स्वरूप हैं| अक्षरात्मक, भ्रनक्षरात्मक 
है। श्रनन्त अर्थ हें गर्भ में जिसके ऐसे बीज पदों से निर्मित शरीर 
वाली है भ्रर्थात्‌ उसमें बीजपदो का समुदाय है । 


चौसठ ऋद्धियों मे बीज बुद्धि नाम की ऋद्धि का कथन आता 
है । उसका स्वरूप राजवातिक में इस प्रकार कहा है--“जहें हल 
के द्वारा सम्यक्‌ प्रकार तैयार की गई उपजाऊ भूमि में योग्य काल में 
बोया गया एक भी बीज बहुत बीजों को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार 
नोइद्रियावरण, श्रुतज्ञानावरण तथा वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम 
के प्रकर्ष से एक बीज पद के ज्ञान द्वारा श्रनेक पदार्थों को जानने की 
बुद्धि को बीज बुद्धि कहते है “--“सुकष्ट-सुमथिते क्षेत्रे सारवति काला- 
दिसहायापेक्ष बीजमेकमुप्त॑ यथाउनेकबीजकोटिप्रद॑ भवति तथा नोहइं- 
द्वियावरण-श्रुतावरण-वीर्यान्तराय-क्षयोपशमप्रकर्ष सति एक-बीजपद- 
ग्रहणादनेक-पदार्थ-प्रतिपत्तिबीज बुद्धि:” (पृ० १४३, भ्रध्याय ३, 
सूत्र ३३) इस सम्बन्ध म॑ यह कहा जाता है कि जिनेंन्द्रदेव 
की बीज पद युक्त वाणी को गणधरदेव बीज-बुद्धि ऋद्धिधारी होने 
से भ्रवधारण करके द्वादशांग रूप रचना करते हैं । 


इस प्रसद्भ में यह बात विचार योग्य है कि प्रारम्भ में 
भगवान की वाणी को झेलकर गणधर देव द्वादशांग की रचना करते 
है, भ्रतः उस वाणी में बीच पदों का समावेश आवश्यक है, जिनके 
झ्राश्नय से चार ज्ञानधारी महर्षि गणधर देव अ्रद्भ-पूर्वों की रचना 
करने में समर्थ होते हे । बीर भगवान की दिव्यध्वनि को सुनकर गौतम- 
स्वामी ने “बारहगाणं चोह्सपृव्वाणं च गंथाणमेक्केण चेव मुहुत्तेण 
कमेण रयणा कदा” (घवला डीका भाग १, पृ० ६५)--दक्षांग 
तथा चोदह पूर्व रूप ग्रथों की एक मुहूर्त में क्रम से रचना की । इसके 
पदचात्‌ भी तो महावीर भगवान की विव्यध्वनि खिरती रही है । 
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श्रोतु मण्डली को गणघरदेव द्वारा दिव्यध्वनि के समय के पश्चात्‌ 
उपदेश प्राप्त होता है। जब दिव्यध्वनि खिरतो है, तब मनुष्यों के 
सिवाय संज्ञी पंचेन्द्रिय तियंच, देवादि भी अपनी अ्रपनी भाषाओ्रों में 
प्र्थ को समझते हैं, इससे वीरसेनस्वामी ने उस दिव्यवाणी को 
पसव्वभाषा-सरुवा --'सर्व-भाषास्वरूपा' भी कहा है । उस दिव्यवाणी 
की यह अलौकिकता है कि गणधरदेव सदृश महान ज्ञान के सिन्धु भी 
प्रपने लिए अमूल्य निधि प्राप्त करते हे तथा महान मंदमति प्राणी 
सप॑, गाय, व्या ध्र, कपोत, हंसादि पशु भी अपने अपने योग्य सामग्री प्राप्त 
करते हे । 


तात्पये 

उपरोक्त समस्त कथन पर गम्भीर विचार तथा समत्वयात्मक 
दृष्टि डालने पर प्रतीत होता है, कि जिनेन्द्र की दिव्यध्वनि श्रलौकिक 
है; भ्रनुपम है और आइचयंप्रद हैं । उसके समान विश्व में कोई ग्रन्य 
वाणी नही है । वाणी की लोकोत्तरता में कारण तीर्थंकर भगवान का 
त्रिभुवन वदित अनन्त सामथ्ये समलंकृत व्यक्तित्व है । श्रेष्ठ सामथ्ये- 
धारी गणघरदंव, महान महिमाशाली सुरेन्द्र श्रादि भी प्रभु की अपूर्व 
शक्ति से प्रभावित होते हे । योग के द्वारा जो चमत्कारप्रद फल दिखाई 
पडता है, वह स्थूल दृष्टि वालो की समझ नें में नही आता, भ्रतएव बे 
विस्मय सागरमे डूबे ही रहते है । 


दिव्यध्वनि तीर्थंकर प्रकृति के विपाक की सबसे महत्वपूर्ण 
वस्तु है, कारण उक्त कर्म का बध करते समय केवली, श्रुतकेवली 
के पादमूल में यही भावना का बीज योया गया था, कि इस बीज से 
ऐसा वृक्ष बने, जो समस्त प्रोणियों को सच्ची शाति तथा मुक्ति का 
मड्ल सदेश प्रदान कर सके । मनुष्य-पर्यायरूपी भूमि में बोया गया 
यह तीर्थंकर प्रकृतिरूप बीज अन्य साधन-सामग्नरी पाकर केवली की 
झ्रवस्था में भ्रपना वेभव, तथा परिपूर्ण विकास दिखाता हुआ त्ैलोक्य 
के समस्त जीवों को विस्मय में डालता है । 


ते. चैकर [ १९९ 


आज भगवान ने इच्छाप्रों का प्रभाव कर दिया है, फिर 
भी उनके उपदेश आदि कार्य ऐसे लगते हे, मानों वे इच्छाग्रों द्वारा 
प्रेरित हों । इसका यथार्थ में समाधान यह है कि पूर्व की इच्छाओं 
के प्रसाद से ग्रभी कार्य होता है । जैसे घड़ी मे चाभी भरने के पश्चात्‌ 
बह घड़ी अपने श्राप चलती है, उसी प्रकार तीर्थंकर प्रकृति का बध 
करते समय जिन कल्याणकारी भावों का संग्रह किया गया था, वे ही 
बीज श्रनन्तगुणित होकर विकास को प्राप्त हुए हैं । श्रतः कंवबली को 
भ्रवस्था मे पूर्व संचित पवित्र भावना के अनुसार सब जीबों को 
कल्याणकारी सामग्री प्राप्त होती है । 


कल्पवक्ष-तुल्य-बारणी 

हमे तो दिव्यध्वनि कल्पव॒क्ष तुल्य प्रतीत होती है । कल्पवृक्ष 
से इच्छित वस्तओ्रो की प्राप्ति होती है, इसी प्रकार उस दिव्यवाणी 
के द्वारा आत्मा की समस्त कामनाओ की पूर्ति होती है । जितनी भी 
शकाएँ मन मे उत्पन्न होती है, उनका समाधान क्षणमात्र में हो जाता 
है । दिव्यध्वनि के विषय में कुन्दकुन्दाचार्य के सूत्रात्मक ये शब्द 
बडे महत्वपूर्ण प्रतीत होते हे--“तिहुबण हिंद-मधुर-विसद-वक्‍काणं 
अर्थात्‌ दिव्यध्वनि क॑ द्वारा त्रिभुवन के समस्त भव्य जीवो को हितकारी, 
प्रिय तथा स्पष्ट उपदेश प्राप्त होता है। जब छद्मास्थ तथा बाल 
अ्रवस्था वाले महावीर प्रभु के उपदेश के बिना ही दो चारण ऋद्धिधारी 
महामुनियो की सूक्ष्म शंका दूर हुई थी, तब केवलज्ञान, केवलदर्शनादि 
सामग्री सयुक्त तीर्थंकर प्रकृति के पूर्ण विपाक होने पर उस दिव्य- 
ध्वनि के द्वारा समस्त जीवो को उनकी भाषाओं में तत्वबोध हो जाता 
है, यह बात तनिक भी शंका योग्य नही दिखती है । इस दिव्यध्वनि 
के विषय में धर्मंशर्माभ्युदय का यह पद्म बड़ा मधुर तथा भावपूर्ण 
प्रतीत होता है :-- 


सर्वाद्‌ भुतमयी सृष्टि: सुधावुष्टिद्य कर्णयों:। 
प्रावर्तत ततांवाणों सर्वविश्येश्वराद्विनों: ॥॥२१--७१। 
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सर्वविद्याओों के ईश्वर जिनेन्द्र भगवान से सर्व प्रकार से 
झ्राइचरयप्रद सृष्टि रूप तथा कर्णों के लिए सुधावृष्टि सदृश दिव्य- 
ध्वनि उत्पन्न हुई । 


विव्यध्वनि का काल 
गोम्मटसार जीवकाड की संस्कृत टीका में लिखा है; कि 
तीर्थंकर की दिव्यध्वनि प्रभात, मध्यान्ह, सायकाल तथा मंध्यरात्रि के 
समय चार-चार बार छह-छह घटिका कालपर्यत श्रर्थात्‌ दो घंटा, 
चौबीस मिनिट तक प्रतिदिन नियम से खिरती है । इसके सिवाय 
गणधर, चत्रवर्ती, इन्द्र सदुश विशेष पृषण्यशाली व्यक्ति के आगमन होने 
पर उनके प्रश॥नो के उत्तर के लिए.भी दिव्यध्वनि खिरती है । इसका 
कारण यह है कि उन विशिष्ट पृण्याधिकारियों के सदेह दूर होने पर 
धर्मभावना बढ़ेगी और उससे मोक्षमार्ग की देशना का प्रचार होगा, 
जो धर्म तीर्थकर की तत्व प्रतिपादना की पूतति स्वरूप होगी । जीवकाण्ड 
की टीका में ये शब्द आए हें--'घातिकर्म-क्षयानंतर-केवलज्ञानसहो त्पन्न- 
तीर्थकरत्वपृण्यातिशय-विजु भितमहिम्नः तीर्थकरस्य पूवन्ह-मध्यान्हा- 
परान्हाधरात्रिष षट्‌-षट्‌ू घटिकाकालपर्यन्त द्वादशगणसभामध्ये 
स्वभावतो दिव्यध्वनि-रुद्रच्छति । श्रन्यकालेपि गणघर शझक्र-चक्रधर- 
प्रदनानतर चोझ्भवति । एवं समुद्भूतो दिव्यध्वनि: समस्तासब्न- 
श्रोतु-गणानुह्श्य उत्तमक्षमादिलक्षणं रत्नत्रयात्मक वा धर्म कथयति” 
(पृष्ठ ७६३१) । जयधवला टीका में लिखा है कि यह दिव्यध्व नि 
प्रात' मध्यान्ह तथा सायकाल रूप तीन संध्याओ में छह-छह घड़ी 
पयंन्त खिरती है--“'तिसज्ू-विसय-छघडियासु णिरंतरं पयट्रमाणिय' 
(पृष्ठ १२६, भाग १) । तिलोयपण्णत्ति में भी तीन संस्थाओं 
में कुल मिलाकर नवमुहतं पर्येन्त दिव्यध्वनि खिरने का 
उल्लेख है। 
पगदीए झ्ष्खलिशो संश सिवयम्सि जबमुहुत्ताणि। 
जिस्सरदि थिशवसाणों विष्वयकुणो जाबव जोयणयं ॥॥४--६०३। । 
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तिलोयपण्णति में यह भी कहा है कि 'गणधर, इन्द्र तथा 
चक्रवर्ती के प्रश्तानुरूप अर्थ के निरूपणार्थ यह दिव्यध्वनि शेष समयों 
में भी निकलती है । यह भव्य जीवों को छह, द्रव्य, नौ पदार्थ, पाँच 
प्रस्तिकाय और सात तत्वों का नाना प्रकार के हेतुओं द्वारा निरूपण 
करती है” (भाग १,पृष्ठ २६३) । 


शंका 

गोम्मटसार के कथनानुसार मध्यरात्रि को दिव्यध्वनि खिरने 
पर यह शंका की जा सकती है कि मध्यरात्रि को तो जीव निद्रा के 
वशीभूत रहते हैं, उस समय उस दिव्यवाणी के खिरने से क्या उपयोग 


होगा ! 


समाधान 
समवशरण में भगवान के प्रभामंडल के प्रभाव से दिन 
और रात्रि का भेद नही रहता । वहाँ निद्रा की बाधा भी नही होती । 
मुनिसुब्रतकाव्य में लिखा है :-- 
सत्री-बाल-बुद्धनिवहोषि सुख सभा तामंतर्मूहतंसमयांतरत: प्रथाति । 
निर्याति च॒ प्रभु-साहात्म्याईश्चितानां तिद्रा-मुति-प्रसव-शोक-रंजादयों म।) 


स्‍त्री, बालक, तथा वृद्ध समुदाय उस समवशरण में अंत्त- 
मूँहु्तं के भीतर ही श्रानन्दपूर्वक आते थे तथा जाते थे; श्र्थात्‌ सभी 
जीव वहाँ सुखपूर्वक शीघ्र श्राते जाते थे । भगवान तीर्थंकर प्रभु के 
माहात्म्य से समवशरण में आने वालों को निद्रा, मृत्यु प्रसव तथा 
शोक रोगादिक नहीं होते थे । 


तीर्थंकर के गुर 

भगवान के श्रनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख तथा 
झननन्‍्तवोयें रूप अनन्त चतुष्टय पाए जाते हैं । इस प्रकार दस 
जन्मतिशय, दस केवलज्ञान के भ्रतिशय, चतुर्देश देवकृत अतिदय, 
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भ्रष्ट प्रातिहाय॑ं तथा प्रनन्त चतुष्टय मिलकर तीर्थकर अरहत क 
छियालीस गुण माने गए है । घातिया चतुष्टय के नष्ट होने पर भगवान 
यथार्थ में निर्दोष पदवी के भ्रधिकारी बनते हैँ । केवलज्ञान उत्पन्न 
होने के पूर्व प्रभु अगणित ग॒णों के भण्डार रहते हुए भी पूर्ण निर्दोष नही 
कहे जा सकते । जनसाधारण में यह बात प्रचलित भी है कि भगवान 
के सिवाय दूसरा कोई पूर्ण निर्दोष नहीं हो सकता । जगत्‌ में किसी 
को सदोष, किसी को निर्दोष कहा जाता है, यह स्थूल रूप पे साक्षेप 
कथन है । वास्तव में दोषों के गुरु मोहनीय के रहते हुए कंसे 
निर्दोषपषना कहा जा सकता है ? यदि शात और वीतराग भाव से 
तत्व का विचार किया जाय, तो जिनेन्द्रदेव ही निर्दोष कहे जावेंगे । 
विषयो के या इन्द्रियों के दास, कामवसना के अ्रधीन रहने वाले 
परिग्रहासक्त निर्दोष नहीं हो सकते । भक्त-जन उन विभूति सम्पन्न 
परिय्रही ग्रात्माओ्रों की कितनी भी स्तुति करें, उनमे गुण नहीं झा 
सकते । एक कवि ने कहा है .-- 
बड़े न हूजे गुनन बिनु बिरद बड़ाई पाय। 
कहत धत्रे सो कनक गहनो गढ़ प्रो न जाय ॥। 


गुणों के अभाव मे स्तुति प्राप्त करने से कोई वास्तव में बड़ा 
नही बन सकता है । धतूरे को कनक कहते हे । सुवर्ण का पर्यायवाची 
शब्द यद्यपि धतूरे के लिए प्रयुक्त होता है, किन्तु उसमे सुवर्ण का गुण 
नही है, अत: उससे भूषण नहीं बनाए जाते । इस प्रकाश में सच्चे 
देव आदि का निर्णय किया जा सकता है। अरहत भगवान मे इन 
१८ दोषों का श्रभाव होता है .-- 
जन्म जरा तिरखा छुघा विस्मय भारत छेद । 
रोक शोक सद सोह भय, निद्रा चिन्ता रवेद ॥। 
राग दंष अद मरण जुत, ये प्रष्टदाश दोय ।.. 
नहिं होते झरहंत के सो छवि लायक मोख ॥। 


जिनेन्द्र भगवान में दोषों का सर्वथा ग्रभाव झ्राइचय॑प्रद 
लगता है । विविध सरागी धर्मों का तथा उनके आश्रयरूप आराध्यों 


तौर्यकर [ २०३ 


का रथरूप मोह, भय तथा पक्षपात त्याग करके देखने पर विदित 
होगा, कि उक्त अष्टादश दोषों में से अनेक दोष उनमें पाए जाते है । 
जिनेन्द्रदेव में दोषों के अभाव का कारण भक्‍तामरतस्तोत्र में बड़ी 
मनोज्नञ पद्धति द्वारा समझाया गया है । आ्राचार्य मानतुड्ड कहते हैं -- 

को दिस्सयो5त्र यदि नास गणेरशेणे: । 

त्व॑ संश्रि सो मिरिथकाइतया सुर्नहा । 

दोष रूपात्त-विविधाश यजातगर्े: 

स्वप्तास्तरेपि न कदाचिवपौक्षितोंसि ॥२७॥। 

हें मुनीन्द्र ! अ्न्यत्र अवकाश न मिलने से आपमे समस्त 

गुणों ने निवास किया है, इसमें विस्मय-श्राश्चय की कोई बात नही 
है । दोषों को जगत में अनेक स्थान निवास योग्य मिल जाने से गे 
उत्पन्न हो गया है, प्रत: उन दोषो ने स्वप्न मे भी आपकी ओर दृष्टि 


नही दी है। 


यहाँ कोई भिन्न सम्प्रदायववादी कह सकता है, कि जिनेन्द्र 
तीर्थंकर को ही क्‍यों निर्दोष कहा जाय ? हमारा जो आराध्य है वही 
निर्दोष है। ऐसी शंका का समाधान आचार्य समन्तभद्र की इस 
युक्तियक्त कथन से होता है -- 
स त्वमेवासि निर्दोबों युक्द्धास्त्राईविरोधियाक । 
है वीर भगवान ! वह निर्दोषषना आप में ही है, क्योकि 
श्रापकी वाणी युक्ति तथा आगम के गअविरुद्ध है । 


इस पर पुनः: प्रश्न होता है कि यह बात कैसे जानी जाय, कि 

झापका कथन युक्ति-शास्त्र के अविरोधी है? इसका उत्तर पद्म 
के उत्तरार्धे में दिया है :-- 

झविरोधो यदिष्ट ते प्रसिद्धेन न बाध्यते ।।बेवागम हस्सोत्।।६ 

जो बात झ्रापको इष्ट है, भ्रभिमत है, वह प्रत्यक्ष श्रनुमानादि 

भ्रमाणों द्वारा खण्डित नहीं होती है । वास्तव में स्थाहादशासन एक 

प्रभेयथ किला है, जिस पर एकान्तवाद के गोले कोई भी असर नहीं 
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कर सकते हैं । जिसमें विचारशक्ति है, वह स्वस्थ मन तथा मस्तिष्क 
पूर्वक जिनेन्द्र की वाणी की विश्व के दर्शनों के साथ तुलना करके देख 
सकता है, कि जिनेन्द्र का कथन समन्त-भद्र है; सर्वा गीण कल्याणपूर्ण 
है। उसमें पूर्णतया निविकारता है। 


निविकार-मुद्रा 

भगवान जिनेद्ध की वीतराग मुद्रा का सूक्ष्मतया निरीक्षण 
करने पर हृदय स्वयमेव स्वीकार करता है, कि उसके द्वारा भगवान 
में राग, द्वेष, मोह, क्रोध, काम, लोभ, मद, मत्सर आदि विकारों का 
ग्रभाव स्पष्ट सूचित होता है । क्रोध मानादि ग्रंतविकारों के सद्भाव 
में उनके चिन्ह भूकुटी विकार, रक्तनेत्रता, शस्त्रादि धारण करना आदि 
देखे जाते हैं । कामिनी का सज्ठ परित्याग करने से कामादि विकारों 
का अ्रभाव सूचित होता है । आभूषणादि का त्याग करने से हृदय 
की निमलता स्पष्ट होती है । अंतमुंखी बृत्ति बताती है कि वे आत्म- 
ज्योति के दर्शन में निमग्न है । परम अहिसा तथा श्रेष्ठ करुणा से 
हृदय समलकृत है तथा समस्त विश्व क॑ मित्र तुल्य है । शत्रु नाम की 
वस्तु उनके समक्ष नहीं है । शत्रुता का मूल कारण क्रोध का क्षय हो 
चुका है, इसलिए शस्त्रादि से कोई प्रयोजन नही है । स्वावलम्बी होने 
से उनने बस्त्रादि का त्याग कर दिया है । 


इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति का गम्भीरता पूर्वक 
सूक्ष्म निरीक्षण करने पर निष्पक्ष तथा सहृदय विचारक के मन में 
यह बात स्वयमेव जेंच जायगी, कि सच्ची निविकार, निर्दोष तथा 
सात्विक भावों को प्रेरणा देने वाली जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति है । 
भक्ति तथा धर्म के मोहवश कोई-कोई हिसा, झूठ, चोरी, परस्त्री- 
सेवक, धन सग्रहादि पापो को बुरा मानते हुए भी भगवान में उनका 
सद्भाव स्वीकार करते है तथा उनको परमात्मा भी कहते हे । न्याय 
की कसोटी पर यह विचार उचित नहीं प्रतीत होगा । विकारों का 
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सद्भाव ही बताता है कि उनसे युक्त भात्मा जनसाधारण के समान 
है । उसे शुद्ध परमात्मा कहना जुगनू को या दीपक को सूर्य कहकर 
उसकी स्तुति करना है । 


जिनेन्द्र तीर्थंकर की मूरलि में एक विशेषता दृश्यमान होती 
है कि वे प्रभ ब्रह्मदर्शन की मुद्रा में हे । सन्‌ १६५६ के अक्टूबर मास 
में जापान में हमसे एक व्यक्ति ने पूछा था--बुद्ध की मूरति भी शात 
है, महावीर की मूर्ति भी शांत है। उनमें अंतर क्या है ? 


हमने अपने पास के महावीर भगवान के चित्र को दिखाकर 
बताया था, कि महावीर भगवान भीतर देखते हे, बुद्धवेव बाहर देखते 
है । बुद्धवेव की उपदेश मुद्रा या श्रभय मुद्रा इसके प्रमाण हैं कि 
बढहिजंगत्‌ की ओर बुद्ध की दृष्टि है। भ्रन्य कौतुक, क्रीड़ा आदि 
मुद्रा युक्त भगवान की मूर्ति का योग-मुद्रा युक्त ध्यानमयी प्रतिमा 
के साथ तुलना की श्रावश्यकता नहीं है। उनका अन्तर श्रत्यन्त 
स्पष्ट है । जिनेन्द्रमूति की वीतरागता, पवित्रता, ज्ञांति तथा आ्रात्म- 
सयम के प्रकाश से प्रदीप्त होती है । उनकी मुद्रा प्रशांत, आध्यात्मिक 
स्वास्थ्य समलंकृत कृतकृत्य योगी की है । इस प्रकार उनका अन्तर 
स्पष्ट हैं । 


स्तृति का प्रयोजम ? 

इस प्रसज्भ मे सहज ही यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि भगवान 
ऋषभदेव आदि तीर्थंकर कंवलज्ञान उत्पन्न होने पर बीतराग हो 
चुके । वे न स्तृति से प्प्रसन्न होते और न निदा से उनको क्रोध ही 
उत्पन्न होता है । ऐसी स्थिति में उनकी स्तुति को क्‍यों जैन परम्परा 
में स्थान दिया गया है ? 


इस प्रइन के समाधान में श्राचार्य समन्तभद्व ने लिखा है कि 
भ्रापके स्तोत्र, स्तवन के द्वारा मन से मलिन भाव दूर होते हैं । इस 
श्रात्म निर्मेलता की प्राप्ति के लिए जिनेन्द्र की स्तुति, भ्राराधना की 
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जाती है। भगवान के गुणों के चितवन से पवित्र भाव होते हें, 
इससे जीवन उज्ज्वल बनता है, इस कारण भगवान की अभिवंदना 
की जाती है। वृक्ष के नीचे जाने से बिना माँगे स्वय छाया प्राप्त 
होती है, इसलिए जिनेद्ध का शरण ग्रहण करने से स्वयमेव पवित्रता 
प्राप्त होती है, जिसके पीछे समृद्धियाँ भी चक्कर लगाती हे । 


महाकवि धनजय की उक्ति कितनी मामिक है :-- 


इति रतुति देव विधाय दंनन्‍्यात्‌ वरं न याचे त्वमुपेक्षकोसि । 
छाया तरूं संत्रयत. स्वत, स्यात्‌ क(छायया याक्तितया5तत्मलाभ- ।।३८॥। 


हैं ऋषभनाथ जिनेन्द्र ! इस प्रकार आपका विषापहार-स्तोत्र 
द्वारा स्तवन करने के पश्चात्‌ मे आपसे किसी प्रकार के वर की याचना 
नही करता हूँ । कवि के इस कथन पर शका होती है कि भक्तिपूर्वक 
भगवान का गुणगान करने के बाद उनसे प्रसाद पाने की प्रार्थना करने 
में क्यों प्रमाद करते हो ? उनसे फल की प्रार्थना करना तो भक्त का 
अधिकार है । इस आशका को दूर करते हुए कवि कहते हे--- तरु 
का आ्ाश्रय लेने वाला स्वयमेव छाया को प्राप्त करता है, भ्रतएव छाया 
की याचना करने से क्‍या लाभ हैं ? 


स्तुत्तिकार आचार्यों, कवियो तथा सतों ने विविध रूप से 
जिनेन्द्र का गुणगान किया है, किन्तु उसका अतस्तत्व यही है कि 
ईंग के गुणचितन द्वारा विचारशुद्धि होते हे और व्यक्ति का उज्ज्वल 
भविष्य उसकी परिशुद्ध तथा सात्विक चित्तवृत्ति पर निर्भर है; 
अतएव प्रकारान्तर से सुन्दर भाग्य निर्माण में भगवान का सम्बन्ध 
कथन करना अनुचित नहीं है। 


अ्रहंन फी प्रसिद्ध 
अन्य सम्प्रदाय में केवली शब्द के स्थान में जिनेन्द्रदव की 
पइन्‌ था प्ररिहत रूप में प्रसिद्धि है। ऋग्वेद में ्रहेंत का उल्लेख 
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आया है' “अहेन्‌ इद दयसे विश्वमभ्वम्‌”। मुद्राराक्षस नाटक में 
अहंन्त के शासन को स्वीकार करो । ये मोह व्याधि के वंद्य हे ऐसा 
उल्लेख श्राया है ।' मोहवाहि-बेज्जाणं झलिहंताण सासण पडि- 
वज्जह ।” हनुमन्नाटक मे लिखा है---“अहंन्‌ इत्यथ जैनशासनरता' .- 
जैनशासन के भक्त अपने शआराध्य देंव को श्रहेन' कहते है । 

यह श्ररिहंत शब्द गुणवाचक है। जो भी व्यक्ति चार 
घातिया कर्मों का विनाश करता है व श्ररिहंत बन जाता है । अतः 
यह शब्द व्यक्तिगत न होकर गुणवाचक है । अरहत शब्द भी गभीर 
ग्रथ पूर्ण है । अ्र का भ्र्थ है 'विष्ण' । अकारो विष्णुनाम स्यात्‌”। 
केवली भगवान केवलज्ञान के द्वारा सर्वत्र व्याप्त हैं ग्रत: श्र का अर्थ 
होगा केवली भगवान । 'र' का श्रर्थ है रोग । कोश में कहा है-- 
“राग. बले रवे” इत्यादि । हूं! हनन करनेवाले का वाचक है। 
हर्ष च हनने हः स्यथात्‌ । 'त' श्रवीर का वाचक है। कहा भी है 
शरे चौरे च तः प्रोक्‍्त.।' 


प्ररिहृंत का वाच्यार्थ 
घवल ग्रन्थ में अरिहंताणं' पर प्रकाश डालते हुए लिखा है 

“ग्ररि हननात्‌ अरिहंता । नरक-तियेक्कुमानुष्य- प्रेतावासगताशेष- 
दु .ख-प्राप्ति-निमित्तत्वात्‌ श्ररिमोह: । तस्यारेहननादरिहन्ता । भ्र्थात्‌ 
अ्ररि के नाश करने से झ्ररिहंत हे । नरक, नियंच, कुमानुष, प्रेत इन 
पर्यायों में निवास करने से होने वाले समस्त दु:खों की प्राप्ति का्प्निमित्त 
कारण होने से मोह को भ्ररि श्रर्थात्‌ शत्रु कहा है । उस मोहहदात्रु का 
नाश करने से श्ररिहंत हैं । 
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२ मुद्राराक्षस अक ४ 

३ शाकटठायन ने व्याकरण में जिनोफहन्‌ (३०३) सूत्र में झ्ईन्‌ को 
जिन का पर्यायवाची कहा है । 

४ चर्चासागर । 
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भन्यकर्म मोहनीय कर्म के आधीन है, क्योंकि मोहनीय कर्म 
के बिना शेष कर्म झपना कार्य करने में समर्थ नहीं होते । बारहवें 
क्षीणमोह गुणस्थान की प्राप्ति होने पर पंच ज्ञानावरण, पंज अंतराय 
तथा दर्शनावरण चतुष्टय शीक्ष नष्ट हो जाते हे और क्षीणमोही आत्मा 
केवली, स्नातक, परमात्मा, जिनेद्र बन जाता है। 


“रजोहननाद्ा श्ररिहन्ता । ज्ञानदुगावरणानि रजांसीव बहि- 
रज़ान्तरज्भा-शेष-त्रिकालगोचरानन्तार्थ-व्यजन-परिणामात्मक-वस्तु- 
विषय-बोधानुभव-प्रतिबधकत्वात्‌ रजाँसि ---प्रथवा रज का नाश करने 
से अरिहत हैं । ज्ञानावरण तथा द्शनावरण रज के समान है । बाह्य 
तथा ग्रन्तरड्भ समस्त तिकालगोचर अनन्त अर्थपर्याय और व्यञ्जन 
पर्याय स्वरूप वस्तुओं को विषय करनेवाले बोध तथा अनुभव के 
प्रतिबधक होने से वें ज्ञानावरण द्शनावरण रज है । मोहनीय कर्म 
भी रज है, क्योकि जिस प्रकार जिनका मुख भस्म से व्याप्त होता हैं 
उनमे जिम्ह भाव श्रर्थात्‌ कार्य की मन्दता देखी जाती है । उसी प्रकार 
मोह से जिनका आत्मा व्याप्त हो रहा है उनके भी जिम्ह भाव देखा 
जाता है श्र्थात्‌ उनकी स्वानुभूति में कालुस्थ, मन्दता या कुटिलता पाई 
जाती है । इन तीन कर्मों के क्षय के साथ अन्तराय का नाश अ्रवश्य- 
म्भावी है। अतएवं उक्त रजो के नाश करने से ग्ररिहत हे । 
“रहस्याभावाद्वा अरिहंता । रहस्यमंतराय , तस्य शेषाघातित्रितय- 
विनाशाविनाभाविनो भ्रष्टवीजवन्नि शक्तीकृताघाति-कर्मणो हनना- 
दरिहता ।--रहस्य का अभाव करने से ग्ररिहंत हे । अंतराय कर्म 
रहस्य है । उसका ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा मोहनीय के क्षय 
के साथ अ्रविनाभाव है अतराय के नाश होने पर अ्रधातिया कर्म 
अष्टबीज के समान शक्ति रहित हो जाते हे, श्रतएवं अतराय के क्षय 
से झरिहंत कहते है । 
झरिहंत भ्रर्थात्‌ भ्रहेनत 

भगवान को श्रहेन्‌ भी कहते हे । “अतिशयपूजाहंत्वाद्वाहेन्त: । 
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स्वर्यावतरण- जन्माभिषेक- परिनिष्क्मण-केवलज्ञानोत्पत्ति- परिनिर्वा- 
शेबु देवकृतानां पूजनां देवासुर-मानवप्राप्सपूजाम्योइधिकत्वादति- 
दायाना-महत्वाद्योग्यत्वादहेन्त:---भतिशय युक्त पूजा को प्राप्त 
होने से भहुन्त हैं । स्वार्गावतरण, जन्माभिषेक, परिनिष्क्रमण भ्र्थात्‌ 
दीक्षा, केवलज्ञान की उत्पत्ति तथा परिनिर्वाणरूप कल्याणकों में देवकृत 
पूजाएँ सुर, भ्रसुर, मानवों की पूजाओों से अधिक होने से झतिशयों के 
भर भ्र्यात्‌ योग्य होने से भ्रहन्त हें । मूलाचार में कहा है :--- 
प्ररहुंति रफ्मोक्‍्कारं श्रिह्ा पूजा सुरतमा लोए । 
रजहूंंता झरिहंति य प्ररहंता तेरा उच्चंदे ॥०५०५० 

जो नमस्कार करने योग्य हैं, पूजा के प्रहँ भ्र्थात्‌ योग्य हें, 
लोक में देवो में उत्तम हैं; राज श्रर्थात्‌ ज्ञानावरण दर्शनावरण के नाश 
करने वाले हे अथवा श्ररि भ्रर्थात्‌ मोहनीय और पअ्ंतराय के नाश 
करने वाले हे, इससे भ्ररहंत कहते हें । टीकाकार श्राचार्य वसुनंदि 
सिद्धान्त चक्रवर्ती लिखते हें :---“येनेह कारणेनेत्यंभूतास्तेनाहंन्‍त: 
सर्वज्ञा: सर्वलोकनाथा लोकेस्मिन्नु च्यन्ते ।” वे इन कारणों से इस 
प्रकार है श्रतएव उनको अहुन्त, सर्व, सर्बलोक के नाथ इस लोक में 
कहते हैँ । केवली भगवान को भ्रंतरज्भ कर्मक्षय की दृष्टि से 'अरिहंत' 
कहते हें । उनकी समवशरण में शतइन्द्र पूजा करते हैं इस दृष्टि से 
उनको भ्ररहंत कहते हें । मूलाचार में कहा है :-- 

झरिहंति वंदण-भमंसण।नि प्ररिहृंति पूय-सबफारं । 
झरिहंति तिद्चिगसणं झ्रहंता तेज उच्चति !। 


वंदना तथा नमस्कार के योग्य हैं, पूजा-सत्कार के योग्य हैं, 
सिद्धिगमन के योग्य हैं, इससे इनको 'अ्रहंत' (अ्रहँत्‌) कहते हैं ।' 


१ अरहँत शब्द के गौरव की चर्चा करते हुए काशी विश्वविद्यालय 
के एक वैदिक शछास्त्रज्ष प्रोफेसर ने कहा था--जैन शास्त्रकारों ने प्नंत 
गुणों के भष्डार परमात्मा के पर्यायवात्री अरहंत शब्द द्वारा भगवान की 
प्रपरिमित विशेषताओं की भोर दृष्टि ढालती है। पत्य धर्मों में प्रवुक्त सामों 


है 


३२१० ] तोर्थकर 
दोनों पाठ ठीक हैं 
कभी-कभी यह शंका उत्पन्न होती है कि 'णमों भ्ररिहंताणं' 


पाठ ठीक है या 'णमो झरहंताणं' ? उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह 
विदित होता है कि दोनों पाठ सम्यक्‌ हे । 


महत्व की बात 

बृह॒त्मतिक्रमण पाठ के सूत्र मे मगोतमगणधघर बताते हे कि 
'सृत्तस्स मूलपदाणमच्चासणदाएं” भ्र्थात्‌ श्रागम के मूलपदों में हीनता- 
कृत जो दोष उत्पन्न हुआ है उसका मे प्रतिक्रण करना चाहता हूँ । 
प्रभाचन्द्राचार्य के टीका में ये शब्द आए हे :---'सूत्रस्य झआगमस्य 
सम्बन्धिनां मूलपदानां प्रधानपदानामत्यासादनता हीनता तसयां सत्यां 
यः कश्चिदुत्पन्नों दोषस्तं प्रतिक्रमितुमिच्छामि ।! इसका उदाहरण 
देते हुए बे कहते हें---“तं जहा णमोक्‍्कारपदे णमो ग्ररहताणामित्यादि- 
लक्षण पंचनमस्कारपदे याउत्यासादनता तस्या श्ररहंतपदे इत्यादि 
प्रहेंदा-दीनां वाचके पदे याउत्यासादनता तस्‍्यां मद्भुलपदे चत्तारिमज्भल 
मित्यादिलक्षणे, लोगुत्तमपदे चत्तारि लोगुत्तमा इत्यादि स्वरूपे, 
सरणपदे-चत्तारिसरर्ण पव्वज्जामि इत्यादि लक्षणे” (पृष्ठ १३६) । 
इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि गौतमस्वामी णमोक्‍्कारपद के द्वारा 
णमो श्ररहंताणं इत्यादि पंच नमस्कार पद का संकेत करते है । इससे 
यह “णमो अ्ररहंताण” झादि पद रूप नमस्कार मंत्र षट्खंडागम 
सूत्रकार भूतबलि-पुष्पदंत कृत है यह धारणा ज्ञात प्रमाणित होती है । 
इसके पद्चात्‌ “अ्ररहंतपदे' शब्द का प्रयोग आया है, “्ररिहत पदे' 


शब्द नही है । 


में केवल एक ही गुण प्रकाश में झाता है। जैसे बुद्ध दाब्द प्रभु की ज्ञान- 
ज्योति को सूचित करता है | अरहंत का भाव है पूजनीय, योग्य 800७2, 
फ०॥ए । किसी को एछ०४ए् कहने से झनेक गुणपुञ्ज का सद्भाव ब्यक्त 
होता हूँ । प्रतएव प्ररहंत छाब्द व्यापक तथा गम्भीर है। 
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दोनों पाठ भिन्न-भिन्न दृष्टियों से सम्यक्‌ है । सूक्ष्म विचार 

से ज्ञात होगा, कि बारहवें गुणस्थान के अ्रंत में भगवान अभ्रि समूह 

का क्षय करने से झ्रिहंत हो गए । इसके भ्रनन्तर सुरेन्द्रादि श्राकर 

| जब कंव्लज्ञान कल्याणक की पूजा करते हैं, तब' अ्ररिहृंति पूय- 

सककारं' इस दृष्टि से उनको ग्रहंन्त कहेंगें । प्राकृतभाषा मे उसका 
अ्ररहंत! रूप पाया जाता है। 


प्राच्ीन उल्लेख 
'णमो झरिहंताणं' रूप पंचनमस्कार मंत्र का भूतवलि-पुष्प- 
दंताचार्य के पहले सद्भाव था इसके प्रमाण उपलब्ध होते हे। मूला- 
राधना नाम की भगवती आराधना पर रचित टीका में पृष्ठ २ 
पर; यह महत्वपूर्ण उल्लेख आया है, कि सामायिक श्रादि श्रद्ध बाह्य 
झागम में, तथा लोक बिन्दुसार हूँ श्रत मे जिनके, ऐसे चौदह पूर्व 
साहित्य के आरम्भ में गौतम गणधर ने “णमो अ्रहंताण' इत्यादि 
रूप से पंचनमस्कार पाठ लिखा है । जब गणधरदेव रचित ग्रंग तथा 
अंगबाह्य साहित्य में णमो श्ररहंताणं इत्यादि मज्ल रूप से कहे गए 
हैं, तो फिर इनकी प्रचलित मान्यता निर्दोष रहती है, जिसमें यह पढ़ा 
जाता है “अ्रनादिमूलमत्रोयम्‌” । मूलाराधना टीका के ये शब्द ध्यान 
देने योग्य हे “यद्ये व॑ सकल॑ श्रुतस्य सामयिकादेलोंकबिन्दुसा रान्तस्यादो 
| मंगल कुवंद्धिगंणधर :”, “णमो अरहताणमित्यादिना क्थ पंचानां 
नमस्कार: कृत: ? ” 


पज्जवास का स्कप 

बृहत्यतिक्रणण पाठ में दोष शुद्धि के लिए गौतम गणघर ने 
यह लिखा है “मूलगुणेसु उत्तरगुणेसु श्रइकक्‍कमो जाव प्ररहंताणं 
भयवंताणं पज्जुबासं करेमि तावकायं (वोसिरामि) (पृ० १५१) ।” 
टीकाकार पज्जुवास भ्र्थात्‌ पर्यपासना का स्वरूप इस प्रकार कहते हैं 
कि ३२४ उच्छवासों द्वारा १०८ बार पंचनमस्कार मन्त्र का उच्चारण 
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करे । टीकाकार प्रभाचन्द्र ग्राचार्य के शब्द इस प्रकार हैं “पज्जुवासं 
करेमि--एकाग्रेण हि विशुद्धेन मनसा चतुर्विशत्युत्तर--शतत्रयाद्रुच्छ- 
वासैरष्टोत्तरणतादिवारान्‌ पंचनमस्कारोच्चारणमहंताँ पर्यूपासनकरणं 
तथ्यावत्‌ काल करोमि” पंचनमस्कार मंत्र का तीन उच्छवास में 
पाठ करने का मुनियों के श्राचार ग्रन्थों में प्रतिक्रमण प्रायश्चित्तादि के 
लिए उल्लेख पाया जाता है। 


मुनिजीबन का मूल महामंत्र 

मुनि जीवन के लिए जैसे २८ मूलगुण प्राणरूप हे, इसी 
प्रकार यह मूलमंत्र भी भ्रत्यन्त प्रावश्यक है । पेंतीस श्रक्ष रात्मक यह 
मूलमन्त्र जैन उपासक के तथा श्रमण जीवन के लिये भ्रावश्यक है। 


अऋांत धारणा 

आचाये भूतवलि, पुष्पदत के द्वारा इसकी रचना हुई यह 
मानना “जीवट्टाण सूत्र” के निबद्ध-प्रनिबद्ध भेदयुक्त मज्भूल चर्चा के 
श्राधार पर कहा जाता है। 


यह भी विचार तकंसज्भत नही है । जीवद्ठाण की चर्चा पर 
ग्रादर्श प्रति के आधार से विचार किया जाय, तो विदित होगा कि 
वीरसेनाचार्य ने स्वयं णमोकारमंत्र को भूतबलि-पृष्पदन्ताचार्य रचित 
नहीं माना है । भ्रलंकार चितामणि में श्रन्य ग्रन्थकार रचित मड्भल को 
झनिबद्ध कहा है “परकृतमनिबद्ध” । जीवट्टाण ग्रन्थ का विशेषण 
वाक्य है “इद पुण जीवट्टाण णिबद्धमज्भल' पृ० ४१ । भ्रम से लोग 
'निबद्धं मज़ुल॑ यस्मिन्‌ तत्‌' इस प्रकार भ्रथ विस्मरण कर पारिभाषिक 
निबद्ध मंजूल मान बेठते हैं । जीवट्टाण ग्रन्थ के भ्रादि में मड्भल है । 
स्वयं प्रन्थ को ही निबद्धमड्भल कहना अ्सज्भत बात होगी । श्रतः यह 
श्रथ उचित होगा, कि इस जीदद्वाण ग्रन्थ मे मज्ुल निबद्ध किया गया 
है । जब गौतम गणधर ने णमोकार मन्त्र को अपने द्वारा निबसे 
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धागमभ ग्रन्थों में लिखा है, तब जीवट्टाण में कथित विवेचन का प्रविरोधी 
अर्थ करना विश व्यक्ति का कतंव्य है। पक्ष का मोह हितप्रद नहीं 


है । 


झरहूंत की विशेषता 


पूज्यता की दृष्टि से भ्रष्टकर्मों का क्षय करने वाले सिद्ध 
भगवान को प्रणाम रूप “णमों सिद्धाणं” पद पहले रखा जाना चाहिए 
था, किन्तु भ्रपराजित मूलमंत्र में णमो श्ररहंताणं को प्रथम स्थान पर 
रखा है। इसका विशेष रहस्य यह है । सम्यग्ज्ञान के द्वारा दृष्ट 
पदार्थ की उपलब्धि होती है । उस ज्ञान का साधन शास्त्र है। उस 
शास्त्र के मूलकर्ता भ्ररहंत भगवान हैं । इस कारण जीव को मोक्ष प्राप्त 
करने वाली जिनवाणी के जनक होने से जिनेन्द्र तीर्थंकर सर्वप्रथम 
बंदनीय माने गए हें, क्योकि उपकार को न भूलना सत्पुरुषों का मुख्य 
कतंव्य है। उपकार करनेवाले प्रभु का स्मरण न करने से अक्ृतज्ञता 
का दोष लगता है । नीच माने जाने वाले पशु तक अपने उपकारी के 
उपकार को स्मरण रखते हे, तब विचारवान मनृष्य को तो कतज्ञता 
की मूर्ति बनना चाहिये । उपक्ृत व्यक्ति की दृष्टि में उपकर्ता का 
सदा अन्य की अपेक्षा उच्च स्थान माना गया है। 


कृतशता 

हरिवंशपुराण में कथा भ्राई है । चारुदत्त ने मरते हुए बकरे 
के कान में पंच नमस्कार मन्त्र दिया था । उससे वह सौधर्म स्वगे में 
देव हुआ । वह देव कुंभकंटक नामक द्वीप के कर्कोटक पर्वत पर 
जिन चैत्यालय में विद्यमान मुनिराज के चरणों के समीप स्थित 
चारुदत्त के पास पहुँचा । उस देवने पहले चारुदतत को प्रणाम किया 
था । मुनिराज की वंदना बाद में की थी । उस देव ने कहा था “जिन- 
धर्मोपदेशक: चारुदततो साक्षात्‌ गरु :--जिनघधर्म का उपदेश देकर 


श्श्ड] तीलेकर 


मेरी क्‍झ्लात्मा का उद्धार करने वाले चारुदत्त मेरे साक्षात्‌ मुरु हैं, 
क्योंकि 'दत्त: पंचनमस्कारों मरणे करुणावता' (२१--१५० )-- 
उन्होंने करुणापूर्वक मुझे मरण समय पर पंचनमस्कार मंत्र प्रदान 
किया था ! 

जातोहूं जिनधर्मेण सोध मां विबुधोसभ:ः । 

शारुदतो ग्रुस्तेन प्रथमो नसितो सया।।२१--१५१॥ 


जिनधर्म के प्रभाव से में सौधर्म स्वर्ग में महान देव हुआ । 
इस कारण मेने अपने गुरु चारुदत्त को पहले प्रणाम किया । 


हरिवंशपुराण की यह शिक्षा चिरस्मरणीय है :--- 
झ्रक्ष रस्थापि लेकस्य पदार्थस्य पदस्य जा। 
दातारं विस्मरन्‌ पापों कि पुनर्थम दशिनम्‌ ॥॥१५६।। 


एक श्रक्षर का भ्रथवा एक पद का या उसके भ्रर्थ के दाता 
को विस्मरण करनेवाला पापी है, तब फिर धर्म के उपदेष्टा को भूलने 
वाला महान पापी क्‍यों न होगा ? 


इस कथन के प्रकाश में अ्रहत-भगवान का श्रनंत उपकार 
सबंदा स्मरणीय है श्रौर उनके चरणयुगल सर्वप्रथम बंदनीय हे । 


रत्नश्नय रूप शत्रिशल 

आ्राचाय वीरसेन ने श्ररहत भगवान के सम्बन्ध में यह 
सुन्दर गाथा धवला टीका में उद्घृत की है :-- 

लति-रगण तिसूलघारिय-मोहंधासुर-कर्य घ-बिद-हरा । 

सिद्ध-सयलप्प-रूआा प्ररहंता दुष्णयकर्यंता ॥पृ० ४५, भाग १॥। 

जिन ने रत्नत्रय रूप त्रिशूल को धारण कर मोह रूपी 
प्रंघकासुर के कबंधव॒न्द का हरण किया है और श्रपने परिपूर्ण झ्रात्म- 
स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, वे मिथ्या पक्षों के विनाश करने वाले 
झरहंत भगवान हे । 


सीर्घकूर [ २१५ 


“उत्तम का प्र्थ 
मूलाचार में लिखा है कि ये अरहंत भगवान जगत में 
त्रिविध तम पर्थात्‌ भ्रंघकारों से विमुक्त हें । इस सम्बन्ध की गाथा 
विशेष महत्वपूर्ण है :-- 
सिच्छत-वेदजीय जाणावरणं चरित्तमोहं च। 
तिविहा तमाहू मुब्का तस्हा ते उत्तमा होति ।॥५६५॥। 


ये चौबीस तीर्थंकर उत्तम कहे गए हें क्‍योंकि ये मिथ्यात्व 
वेदनीय, ज्ञानावरण तथा चारित्र मोहनीय इन तीन प्रकार के अंघकारों 
से मुक्त हैं। संस्कृत टीकाकार वसुनंदि सिद्धान्तचक्रवर्ती ने लिखा 
है “त्रिविधं तमस्तस्मात्‌ मुक्ता यतस्तस्मात्ते उत्तमा: प्रकृष्टा: भवंति ।” 
इसका भाव यह है कि अरहंत भगवान मिथ्यात्व अ्रंघकार से रहित 
होने से सम्यक्त्व ज्योति से शोभायमान है । ज्ञानावरण के दूर होने 
से केवलज्ञान समलक्ृत हे । चारित्र मोह के अभ्रभाव में परमयथाख्यात 
चारित्र सयुक्त हे । मिथ्यात्व, भ्रज्ञान तथा अ्रसंयम रूप भ्रंधकार के 
होते हुए यह जीव परमार्थ दृष्टि से उत्तम (उत्‌ श्रर्थात्‌ रहित--तम 
(अंधकार ) भ्र्थात्‌ रहित नही कहा जा सकता है। लोक मे श्रेष्ठ 
पदार्थ को उत्तम कहते हे । तत्व दृष्टि से मुमुक्षु जीव श्ररहंत भगवान 
को उत्‌ तम श्रर्थात्‌ उत्तम मानता है। 


प्रशस्त राग 

मोहनीय कर्म पाप प्रकृति है। उसका भेद रागभाव भी 
पापरूप मानना होगा, किन्तु वह रागभाव अ्रहत भगवान के विषय 
म होता है, तो बह जीव को कुगतियों से बचाकर परम्परा से मोक्ष 
का कारण हो जाता हैहअ्रत: मूलाचार में “भ्रहंतेसु य राश्रो” 
पसत्थराओ -अरहंतों में किया गया राग प्रश्वस्त राग श्रर्थात्‌ शुभ 
राग कहा गया है। ( देखो गाथा ७३, ७४ षडावश्यक 
अ्रधिकार ) । 


र१६ ] तोचेकर 


अम-निवारण 

इन अ्ररहंत को नमस्कार करने से जीव सम्पूर्ण दु:खों से 
छुट जाता है । कोई-कोई गृहस्थ भ्रव्वती होते हुए भी यह सोचते हें कि 
प्ररहंत का स्मरण करने से मन में राग भाव उत्पन्न होते हैं । राग की | 
उत्पत्ति द्वारा संसार का अ्मण होता प्है; अ्तएव सच्चे आत्महित के 
हेतु हमें णमोकार मन्त्र में प्रतिपादित भक्ति से दूर रहना चाहिए । 
केवल ग्रात्मदेव का ही शरण ग्रहण करना चाहिये । 


इस प्रकार का कथन स्वय पाप पंक से लिप्त गृहस्थ के मुख 
में ऐसा दिखता है, जैसे मल द्वारा मलिन शरीर वाले व्यक्ति का मल- 
निवारक साबुन आदि पदार्थों के उपयोग का निषेध करना है। 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं हैं कि स्वच्छ शरीर पर शरीर शोधक 
द्रव्य का लेप भ्रनावश्यक है । भ्रन॒जित भी है, किन्तु अ्रस्वच्छ शरीर 
वाले के लिए उसका उपयोग ग्रावश्यक है । शरीर पर मलिनता है 
ग्रौर क्षार द्रव्य रूपी सामग्री को लगाना और मलिनता को बढ़ाना 
ठीक नही है । ऐसा तक॑ सारशून्य है क्योंकि यह प्रत्यक्ष अनुभव से 
बाधित है । साबुन के प्रयोग द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है, कि वह स्वय 
बाहरी पदार्थ होते हुए भी शरीर पर लगाए जाने पर मलिनता को दूर 
कर देता है, इसी प्रकार वीतराग की भक्ति रागात्मक होती हुई ,भ्रात्मा 
की श्रारत ध्यान, रौद्रध्यान रूपी भीषण मलिनता को दूर करके क्रमशः 
सच्ची भक्ति के द्वारा जीव का कल्याण करती हुई भक्त को भगवान 
बना देती है । 


इस सम्बन्ध में धर्मशर्माभ्युदय काव्य की यह उत्प्रेक्षा बड़ी 
मामिक है '-- 


निर्माजिते पत्पद-पंकजानां रजोमिरंतः प्रतिबिबितानि। 
जगा: रवचेतो मुक्रे जगंति ताझ्नौमि मुदे जिनखान्‌ ।।सर्ग।।१। 


सीकर [ र१७ 


में उन जिसेन्द्र भगवान को झानन्द की प्राप्ति के हेतु नमस्कार 
करता हूँ जिनके;पद-पंकज (वरणकसल) की रज (मक्तिरूपी रज) 
द्वारा भ्रपने चित्त को निर्माजित करने पर अंत:करण रूपी दर्पण में 
तीनों लोकों को प्रतिबिम्बित होते हुए जीव देखते हें । 


जित-भक्ति 
वीतराग भगवान की भक्ति का यह अद्भुत चमत्कार है। वह 

इस काल में मुनियों का भी प्राण है । पाप-पंक में लिप्त गृहस्थों के 
हिताय्थ अमृतोषध सदृश है । उस जिनेन्द्र भक्ति को दूषित समझने 
वाला गृहस्थ अश्रपने पेरों पर कुठाराघात करता है । अ्रध्यात्मवाद के 
नाम पर वह गृहस्थ विषपान करता हुआ प्रतीत होता है । शिक्षुवर्ग 
का तुतलानेवाला बालक शास्त्राभ्यास का तिरस्कार द्योतक शब्द 
उच्चारण करता हुआ जैसे उपहास का पात्र होता है, ऐसी ही स्थिति 
उस भक्ति विरोधी गृहस्थ की होती है । स्याद्वाद के प्रकाश में वह 
अध्यात्मवाद मिथ्याभाव की संतति सिद्ध होता है । भ्ररहंत देव की 
भक्ति जीवन के लिये परम-रसायन है । श्राचायय कहते है :--- 

झरहंतरमोक्कारं भाषेरा य यो करेदि पयदलदी । 

सो सत्यवुक्चमोकक्‍्ख पावदि झचिरेश कालेरा ॥५०६॥ सूलाआर 


जो पुरुष भावपूर्वक सावधानी के साथ अभ्ररहंत भगवान को 
प्रणाम करता है, वह शीध्ष ही सबंदु:खों से छट जाता है । 


नव लब्धियाँ 
गोम्मटसार में लिखा है-- 
केवलजाण-विवायर-किरण-कलाबप्पणसिय-ब्जाणो । 
जवेकेबल लवृधुग्गम-सुजणिय-परभप्पप-बबएसो ।१६३ 
वह केवलज्ञान रूपी दिवाकर श्रर्थात्‌ सूय की किरण-कलपा 
के द्वारा भ्रज्ञान का नाश करके तथा नव केवललब्धियों की उत्पत्ति 
होने पर यथार्थ में परमात्मा कहलाता है। 


२१८ ] तीर्चऋर 


नवलब्धियों के विषय में आगम का कथन हैं कि ज्ञानावरण 
कर्म के क्षय होने से केवली भगवान को क्षायिकज्ञान रूप लब्धि का 
लाभ होता है । दर्शनावरण के नाझ होने से अनंत दर्शन, दर्शन मोह- 
नीय कर्म के अभाव होने पर क्षायिक सम्यक्त्व, चारित्र मोह के क्षय 
होने पर क्षायिक चारित्र, दानान्तराय के श्रभाव से क्षायिक दान, 
लाभान्तराय के नाश होने से क्षायिक लाभ, भोगान्तराय के नष्ट होने 
से क्षायिक भोग, उपभोगान्तराय के क्षय होने से क्षायिक उपभोग तथा 
वीर्यान्तराय के क्षय होने पर क्षायिक वीये रूप लब्धियाँ उत्पन्न होती 
है । ये नो लब्धियाँ क्मक्षय होने से क्षायिक भाव के नाम से कही 
जाती है । 


भोग-उपभोग का रहस्य 

भगवान ने दीक्षा लेते समय भोग तथा उपभोग की सामग्री 
का परित्याग किया था । केवलज्ञान की भ्रवस्था में भोग तथा उपभोग 
का क्‍या रहस्य है ? वे प्रभु परम आकिचन्य भाव भूषित है । उनके 
क्षायिक दान का क्या भ्र्थ है ? सब पदार्थों का सकल्पपू्वक परित्याग 
करके परम यथाख्यातचारित्र की भ्रत्यन्त उज्ज्वल स्थितिप्राप्त केवली 
के लाभ का क्‍या भाव है ? जो पदार्थ एक बार सेवन में आ्राता है, 
उसे भोग कहते हे, जैसे पुष्पमाला, भोजन आदि । जो पदार्थ अनेक 
बार सेवन में आता है, उसे उपभोग कहते है, जैसे वस्त्र, भवनादि । 
भगवान परम बीतरागी होने से सम्पूर्ण परिग्रह के पाप से परिमुकत हे, 
ममता के पिता मोह कर्म का वे क्षय कर चुके हे, फिर भी उनकी ओर 
विश्व की अचिन्त्य तथा अद्भुत विभूति का समुदाय श्राकषित होता 
है । उनका उन पदार्थों से कोई सम्बन्ध नही हैं । 


इस बात का स्पष्ट प्रमाण यह है कि वे र॒त्नजटित हेमपीठ से 
चार अंगूल ऊंचाई पर अंतरिक्ष में विराजमान रहते हैं, तथा श्रात्म 
स्वरूप में निमग्न रहते हैं । विशाल समवहरण के मध्य रहते हुए भी 


तौर [ २१६ 


वे उस समस्त सामग्री से उसी; प्रकार दूर हें, जैसे वे पहले मुनि बनने 
पर तपोवन में स्थित रहते हुए परिणग्रह से पूर्णरूप में पृथक थे । 

समनन्‍्तभद्र स्वामी कहते हैं “प्रातिहायं-विभवेः परिष्क्ृतो 
देहतोषि विरतोभवानभूत्‌”--है जिनेन्द्र ! श्राप सिहासन, भामंडल, 
छत्नत्रयादि प्रातिहायों से घिरे रहने पर भी न केवल उनसे विरकक्‍्त हैं, 
बल्कि भ्रपने शरीर से भी विरकक्‍्त हैं । इस कथन के प्रकाश में जिनेन्द्र 
भगवान की महत्ता का उचित मूल्याँकन हो सकता है । जहाँ जगत्‌ 
में सभी व्यक्ति परिग्रह-पिशाच के श्रधीन है, वहाँ जिनेन्द्रदेव की उक्त 
स्थिति अभ्रलौकिक है । 


ग्रकलंक स्वामी की दृष्टि 

भ्रकलंक स्वामी ने राजवातिक में लिखा है, सम्पूर्ण भोगा- 
न्तराय के तिरोभाव हो जाने से झ्रतिशयों का श्राविर्भाव होता है । 
इससे भगवान के क्षायिक अ्नंतभोग कहा है । इसके फलस्वरूप पंच- 
वर्ण सहित सुगंधित पुष्पों की वर्षा, चरणों के निक्षेप के स्थान में प्रनेक 
प्रकार की सुगन्धयुक्त सप्त सप्त कमलों की पंक्ति, सुगन्धित धूप, सुखद 
शीतल पवन आदि की प्राप्ति होती है । उनके शब्द इस प्रकार हैं; 
“कृत्स्तकस्थ भोगाँतरायस्य तिरोभावादाविर्भूतोतिशयवाननंतों भोग: 
क्षायिक: यत्कृता:पचवर्णसु रभि-कुसुमवृष्टि-विविधदिव्यगधच रण-निक्षेप 
स्थानसप्तपश्मपंक्तिसुगंधि-धूप-सुखशीतमारुतादयो भावा: ।” 

क्षायिक उपभोग के विषय में श्राचायं का कथन है, परिपूर्ण- 
रूप से उपभोगान्तराय कम के नाश होने से उत्पन्न होने वाला श्रनंत 
उपभोग क्षायिक है । इसके कारण सिंहासन, बालव्यजन (पंखा) 
झ्रशोक वृक्ष, छत्रत्रय, प्रभामंडल, गम्भीर तथा मधुर स्वर रूप परिणमन 
वाली देव दुन्दभि श्रादि पदार्थ होते हे---“निरवशेषस्योपभोगान्तराय 
कर्मणः प्रलयात्प्रादुर्भूतोइ्न॑त-उपभोग: क्षायिको यत्कृता: सिहासन- 
वालव्यजनाशोकपादप - छन्नत्रय - प्रभामण्डल - गरम्भीरस्निग्धस्वर 
परिणाम-देवदुन्दुभिप्रभतयों भावा:” (घृ० ७३ राजवातिक) । 
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भगवान के द्वारा दिए जाने वाले क्षायिक दान पर ग्रकलंक- 
स्वामी इस प्रकार प्रकाश डालते हैं, दानान्तराय कम के भत्यन्त क्षय 
होने से उत्पन्न होने वाला त्रिकालगोचर श्रनंत प्राणीगण का भनुग्रह 
करने वाला क्षायिक भ्रभयदान होता है । “दानान्तरायस्य कमंणोत्यंत- 
संक्षयादाविर्भूत॑ त्रिकालगोचरानंत-प्राणिगणानुग्रहकरं क्षायिकमभय- 
दान,” पृ० ७३--जिनेंद्धदेव के कारण प्रनंत जीवों को जो कल्याणदायी 
तथा भ्रविनाशी सुख का कारण दान प्राप्त होता है, उसकी तुलना 
संसार में नहीं की जा सकती है । श्रन्य दानों का सम्बन्ध शरीर तक 
ही सीमित है। यह वीतराग प्रभु का दान, भात्मा को श्रनंत दुःखों से 
निकालकर अविनाशी उत्तम सुख में स्थापित करता है । यह सामथ्ये 
अलौकिक है । उक्त दानादि का सिद्धों में कंसे सड्भाव सिद्ध होगा ? 
इस प्रश्न के उत्तर में अकलंक स्वामी कहते हैं, “शरीरनामकर्मोदयाद्य- 
पेक्षत्वात्तेषां तदभावे तद्प्रसड्भ: परमानताव्याबाधरूपेणव तेषां च 
तत्र वृत्ति: केवलज्ञानरूपेणानंतवीयंवत्‌'-.-उक्त रूप से प्रभयदानादि 
के लिए शरीरनाम कम के उदय की श्रपेक्षा पड़ती है। सिद्ध भगवान 
के शरीर नाम कम के उदय का अभाव होने से उक्त प्रकार के ग्रभय 
दानादि का प्रसद्भ नही आयगा । जिस प्रकार केवलज्ञान रूप से उनमे 
झनंतवीर्य गुण माना जाता है भर्थात्‌ अ्रनंतवीय के साथ केवलज्ञान 
का भ्रविनाभाव सम्बन्ध होने से केबलज्ञान होने से भ्नतवीर्य का 


सद्भाव सिद्ध होता है, उसी प्रकार उक्त भावों का समावेश करना 
चाहिये । 


भ्रनंतशक्ति का हेतु 
श्रात्मा में भ्रनन्त शक्ति है, जो वीर्यान्तराय कम के क्षय से 
उत्पन्न होती है । यह शक्ति कहना आत्मा की स्तुति नहीं है, किन्तु 
वास्तव में युक्तित द्वारा यह सिद्ध होती है। पं० झाशाघर जी ने 
सागारधर्मामृत में लिखा है कि आत्मा भ्रपने स्वरूप में निमस्न होकर 
: ने विजेता काम को जीतती है, इसलिए प्रात्मा में अनन्त 
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शक्ति का सद्भाव स्वीकार करना अ्रतिशयोक्ति नहीं है, किन्तु 
वास्तविक सत्य है । 
झनंतशक्तिराश्मेति अुतिदस्त्वेष न स्तुति: । 
यतस्थद ब्यवुगाश्नेव जनमजेत्रं जयेत्‌ स्मरम्‌ ॥॥9--१७॥। 
सायारघर्मामुत । 
कथि का भाव यह है कि संसार भर में काम का साम्राज्य 
फैला है । पश्चुवर्ग, मनुष्य समाज के सिवाय देवी देवताझो पर भी काम 
का झनुशासन है । गुरुपूजा में ठीक ही कहा है :--- 
कनक, कामितोी, जिधयवस दोसे सब संसार । 
त्यानी वेरागो महा साथु लुगून-सप्डार।। 
स्वानुभव में निमर्न जिनेन्द्र भगवान ने काम कषाय का 
मूलोच्छेद कर दिया है । श्रत: श्रनन्‍्त जीबों को श्रपना दास बनाने 
वाले कामगज्रु का विध्वंस करने वाले जिनेन्द्र भगवान में भ्रनंतशक्ति 
का अस्तित्व स्वयमेव सिद्ध होता है। निविकार दिगम्बर मुद्रा द्वारा 
हृदय की शुद्धता पूर्णतया प्रमाणित होती है । 


गरणघर के बिना दविव्य-ध्वनि 

योग्य सामग्री का सशद्निधान प्राप्त होने पर काये होता है । 
चैत्र कृष्ण नवमी को वृषभनाथ भगवान केवलज्ञानी हो गए। इतने 
मात्र से दिव्यध्वनि की उद्भूति नहीं होगी, जब तक सहायक इतर 
सामग्री न मिल जाय । 


यहाँ गणघर कौन बनेगा ? दिव्यध्वनि से धर्मतत्व जानकर 
मुमुक्षु गणधर बनेंगे । लोग धर्म को जानते नहीं हे । महावीर 
भगवान के समय जैसी कठिनता उपस्थित होती है। झागम में 
कहा है--बेशाख सुदी दशमी को महावीर भगवान के केवलज्ञान 
हो जाने पर ६६ दिन पर्यन्त दिव्यध्वनि उत्पन्न नहीं हुई थी, 
यद्यपि प्रन्य सर्व-सामग्रीका समुदाय वहाँ विद्यमान था । जयघवला 
टीका में कहा है कि उस समय गणधरदेव रूप कारण का प्रमाव 
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था, "गणिदाभावादोी” (पृष्ठ ७६) । गणघरदेव की उपलब्धि 
होने पर श्रावण क्रृष्णा प्रतिपदा के प्रभात में बीर जिनेन्र की 
दिव्यध्वनि खिरी थी । इससे भी कठिन परिस्थिति उस काल में 
थी, जब भगवान श्रादिनाथ ने तपदचर्या द्वारा कंवल्य लक्ष्मी प्राप्त 
की थी। यदि लोग घम्मतत्व के ज्ञाता होते, तो मुनि शअ्रवस्था में 
भगवान को छह माह परयन्त ग्राहार प्राप्ति के हेतु क्‍यों फिरना 
पड़ता ? इस प्रकार की कठिन स्थिति मन में विविध श्षंकाझों को 
उत्पन्न करती है। किन्तु इसका समाघान सरल है । 


महापुराणकार कहते हें कि भरत महाराज को धर्माधिकारी 
पुरुष से यह समाचार प्राप्त हुआ कि आदिनाथ भगवान को केवलज्ञान 
उत्पन्न हुआ है । उसी समय आयुधशाला के रक्षक से ज्ञात हुआ कि 
आयुधशाला में चक्ररत्न उत्पन्न हुआ्ला है तथा कंचुकी से ज्ञात हुआ कि 
पुत्र उत्पन्न हुआ है :-- 
धर्मस्थाद्‌ गुरुकंवल्यं चक्रमायुघपालत:। 
गुरो: कंवल्यसंभूति सू्ति थे सुतचक्रयों: ।॥२४---२॥। 
भरतेशवर ने पहले धर्म पुरुषार्थ की भ्राराधना करना 
कल्याणदायी सोचा--“कार्येषु प्राग्विधेयं तद्धम्य॑ श्रेयोनुबंधि यत्‌” 
(८) इससे भरत महाराज सपरिवार पुरिमतालपुर जाने को उद्यत 
हुए । वहाँ पहुँचकर भरत महाराज ने सुवर्णमय बीस हजार सीढ़ियों 
पर चढ कर शीघ्र ही समवशरण मे प्रवेश किया । उन्होंने द्वारपाल देवों 
के द्वारा भीतर जाते हुए समवशरण के वैभव का भ्रवलोकन कर परम 
आनद प्राप्त किया । श्रीमडप की शोभा देखी । वह रत्नमय स्तम्भों 
पर भ्रवस्थित था। उसका ऊपरी भाग स्फटिकमणि निर्मित था । 
वास्तव में वह श्रीमंडप ही था। 


पृण्यशाली महाराज भरत ने पद्मासन मुद्रामें विराजमान उन 
प्रंतर्यामी झादिनाथ प्रभु की प्रदक्षिणा की । श्रेष्ठ सामग्री से उन 
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देवाधिदेव की अत्यन्त मंक्तिपूर्वक पूजा की और उनको प्रभणा किया । 
उनका मंगल स्तवन करते हुए भरतराज ने कहा :-- 

स्व॑ शम्सु: वास्भवः शंयुः शंददः शंकरो हर: । 

हरिभोहासुरारिश्ण तमोरिभंव्यमास्कर: ॥२४--४३६। 

आ्राप ही शंभु हें, शंभव हैं, शंयु श्रर्थात्‌ सुखी हें, शंवद हैं 

प्र्थात्‌ सुख या शॉति का उपदेश देने वाले हें, शंकर हैं भ्रर्थात्‌ शाँति 
के करने वाले हैं, हर हैँ, मोहरूपी असुर के दात्र हें, श्रशानरूप भ्रंघकार 
के भ्ररि हे और भव्य जीवों के लिए उत्तम सूय॑ हें । 


भरतेश्वर जिनेन्द्र के गुणस्तवन के सिवाय नामकीतन को 
भी भ्रात्म निर्मेलता का कारण मानते हुए कहते भ्ाचारये हे :-- 
तवास्तां गुणस्तोतन्र॑ नामसात्रंच कीतितम्‌ । 
पुनाति नसस्‍्ततों देव त्वन्नामोहेझ्यतः शिता: ।॥२४--६८॥। 
हें देव, आपके गुणों का स्तोत्र करना तो दूर रहा, श्रापका 
लिया हुआ नाम ही हम लोगों को पवित्र कर देता है; झ्रतएव हम 
ग्रापका नाम लेकर ही श्रापक शरण को प्राप्त होते है । 


चक्रयर्तो द्वारा प्रार्थना 
वृषभात्मज भरतेश्वर जगत्‌पिता वृषभजिनेद्वर की स्तुति के 
उपरास्त श्रीमंडप में जाकर सभा में अपने योग्य स्थान पर बंठे; पश्चात्‌ 
विनयपूर्वक भरतराज ने जिनराज से प्रार्थना की :-- 
भगवन्‌ बोड, भिज्छासि कीद्शस्सत्थवित्तर:। 
सार्गो सार्गफल जापि कोदु््‌ तत्थविदंबर ॥२४---७६॥१ 
भगवन्‌ ! तत्वों का स्पष्ट स्वरूप किस प्रकार है ? मार्ग तथा 
मार्गफल कंसा है ? हे तत्वन्ों मे श्रेष्ठ देव ! में भापसे यह सब सुनना 
चाहता हूँ । 


माग्यशाली भकक्‍्कशिरोमणि भरतराज के प्र॑इ्न के उत्तर में 
भगवान ने समस्त सप्त तत्वों का, रत्नत्रयथ मार्ग तथा उसके फल- 
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स्वरूप निर्वाण आदि का स्वरूप अपनी दिव्य वाणी के द्वारा निख्षण 
किया ।' सर्वज्ञ, वीतराग तथा हितोपदेशी जिनेन्द्र की वाणी की , 
महिमा का कौन वर्णन कर सकता है ? सम्राट्‌ भरत ने भगवान के 
श्रीमुख से मुनिदीक्षा लेते समय सांत्वना के शब्द सुने थे, उसके 
पदचात्‌ भ्रब प्रभु की प्रिय, मधुर तथा शॉतिदायिनी वाणी सुनने में 
भ्राई । समवशरण में विद्यमान जीवों को अ्रवर्णनीय आनन्द तथा 
प्रकाश की उपलब्धि हुई । चिर पिपासित चातक के मृख में मेघबिन्दु 
पड़कर जैसी प्रसन्नता उत्पन्न करती है, ऐसी ही प्रसन्नता, प्रभु की वाणी 
को सुनकर, समवशरण के जीवों को प्राप्त हुई थी । प्रभु की वाणी का 
सज़ाट्‌ पर बया प्रभाव पड़ा, इस पर महापुराणकार इस प्रकार प्रकाश 
डालते हैं :-- 


भरत चक्रवर्तो द्वारा ब्रत-प्रहरा 
ततः सम्यष्स्वशद चल ब्रतशुरद्धि ल पुष्कलाम । 
सिष्कलात्‌ भरतो भेजे परमानंदमुद्ध हन्‌ /२४--१६३॥। 
भगवान की दिव्यदेशना को सुनकर भरत ने परम श्रानंद 
को भ्राप्त होते हुए सम्यक्त्व शुद्धि तथा ब्रतों के विषय मे परम विशुद्धता 
प्राप्त की । 


भरतेश्वर ने मानसी शुद्धि भी प्राप्त की थी । जिनसेनस्वामी 
लिखते हैं :-- 
तिलोयपण्णत्ति म॑ कहा है कि गणधर देव, इन्द्र अथवा चकरवर्ती 
के प्रश्नानुसार श्रयं के निरूपणार्थ वह दिव्यध्वनि क्‍्न्‍्य समयों में भी 
निकलती है। कहा भी है -- 
सेतेतु समएतु गणहर दे विद॑-चगकठट्टीणं । 
पहाणु्‌रुवमत्थं दिव्वझुणी श्र सत्तमंगीहि ॥४--.६०४।। 
इस नियम के झनुसार चक्रवर्ती के प्रश्न पर दिव्यध्वनि खिरने 
लगी कारण गगभर देव के प्रभाव की पूलि चक्रवर्ती की उपस्थिति द्वारा सम्पन्न 
हो यई। 


सीफेंका [ श्श्थ 


स॑ लेधे दुरसाराष्य सम्कन्ददस-तायकाम्‌ । 
ब्त-क्ीलायर्खी मुस्तेट कंडिकामिय मिर्मलाम्‌ २४--१६५७ - 
भरत महाराज ने भगवान की झाराधना कर सम्यदर्शन 
युक्त मुख्य मणि सहित ब्रत और शीलों से समलंकृत निर्मेल माला 
ग्रपने कंठ में घारण की, जो मुक्ति-श्री के निर्मल कण्ठहार के समान 
लगती थी; भ्रर्थात्‌ भरत महाराज ने द्वादश ब्रतों ढ्वारा अपना जीवन 
झलंकृत किया था। इस कारण वे सुसंस्कृत मणि के समान देदीप्यमान 
होते थे । भगवान की दिव्यवाणी सुनकर बारहबें कोठे में पशुभों- 
पक्षियों के मध्य में स्थित मयूरों को बड़ा हष हुआ, क्योंकि उनको 
जिनेन्द्र की मधुर वाणी भत्यन्त प्रिय मेघ की ध्वनि सदुश सुनाई 
पड़ी थी। महाकवि कहते हैं :--- 
विव्यप्चलिसनुभुत्य जलद-रहलनितोपभम्‌ । 
झशोक-विटपारुढ़ाः सस्वनु-विष्यश्हिण: ॥॥२४--१६६॥ 
मेंघ की गर्जना सदृश भगवान की दिव्यध्वनि को सुनकर 
भ्रशोकव॒क्ष की शाखाश्रों पर स्थित दिव्य-मयूर भी आनन्द से शब्द 
करने लगे थे । 


बृधभसेन गरणधर 
भगवान की दिव्य देशना से भरत महाराज के छोटे भाई 

पुरिमतालपुर के स्वामी महाराज वृषभसेन की आ्ात्मा अत्यधिक 
प्रभावित हुई । वृषभ पिता की कल्याणमयी श्राज्ञा को ही मानो शिरो- 
घायें करते हुए इन वृषभपुत्र ने मोक्ष के साक्षात्‌ मार्ग रूप महाव्रतों को 
प्रड्भीका रकर मुनिपदवी प्राप्त की श्रोर सप्तऋद्धि से शोभायमान 
हो प्रथम गणघर की प्रतिष्ठा की । उनके विषय में महापुराणकार 
के शब्द ध्यान देने भोग्य हें :-- 

योज्सी ब्रिमतालेशो भरतस्थानुजः छृती। 

प्राशः शूरः शुचिर्भीरों औौरेपो सानशासितास्‌ ॥।१७११। 

झीसात्‌ बधभशभास्थ: प्रशापारसितो बसी। 

स्‌ सम्दुध्द धुरोः पायल दीकिस्ताउनूइ राणरविपः १७२--पर्व २४।४ 
१४ 
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उसी समय कुरुवंश के शिरोमणि महाराज श्रेयाँस, महाराज 
सोमप्रभ तथा भ्रन्‍्य राजाझों ने भी मुनिदीक्षा धारणकर वृषभसेन 
स्वामी के समान गणनायकत्व प्राप्त किया । 


ब्राह्मी आधपिका 

जिस सर्व परिग्रह त्यागरवृत्ति को सिह वृत्ति मान श्वगाल 
स्वभाव वाले जीव डरा करते हैं, उस पदवी को निर्भय हो धारण 
करने में लोगों का साहस वृद्धिगत हो रहा था । भरत महाराज की 
छोटी बहिन ब्राह्मी ने कुमारी अ्रवस्था में ही वैराग्यभाव जागृत होगे 
से झआाधिका (साध्वी) की श्रेष्ठ पदवी प्राप्त की । 


भ रतस्यानुजा ब्राह्मो दीक्षित्वा सृवेन॑ग्तहात्‌ । 
गणिनीपवमार्याणां सा भेछे पूजितासरे: ॥॥२४--१७५॥ 


गुरुदेव के अनुग्रह से भरत महाराज की छोटी बहिन कुमारी 
श्राह्मी ने दीक्षा लेकर प्रार्याश्रों के मध्य गणिनी का पद प्राप्त किया 
था। भाथिका ब्राह्मी की देवताश्रों ने पूजा की थी । 

बाहुबलिकुमार की सगी बहिन सुन्दरी ने भी बहिन ब्राह्मी 
के समान दीक्षा धारण कर मातृजाति को गौरवान्वित किया था । 


भुतकीति भ्रावकोत्तम 
उस समय श्रुतकीरति नामक गृहस्थ ने श्रावकों के उच्चब्रत 
प्रहण किए थे । वह देशब्रती श्रावकों में प्रमुख था । श्रादिपुराणकार 
कहते हें :-- 
श्रुतकोसिमंहाप्राशो गृहीतोपासकत्नतः । 
देशसंयमसितासमासीत्‌ घोरेयो गृहमेघितास्‌ ॥१७८।॥। 
प्रियव्रता नाम की गुणवत्ती महिला ने श्राविकाशों के ब्रत 
लेकर उच्च गौरव प्राप्त किया था। ग्राचाये कहते है :-- 


प्रियवता सहिला-रत्स 
उपात्ताभुव॒तत धीरा प्रयथतात्सा प्रियश्षता । 
स्तरीजां विशदवतोनां असूअाशेसरी सती १७६॥ 
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झणुव्रतों को धारण करनेवाली, धीर, सावधान रहनेवाली 
प्रियत्नता नाम की सती महिला विशुद्ध चरित्रवाली नारियों में भरग्नेसरी 


हुई।। 


अनंतवीर्य का सर्वप्रथम मोक्ष 
भरत के भाई ग्रनंतवीयेकुमार ने भी भगवान से मुनिदीक्षा 
लेकर श्रपूर्य विशुद्धता प्राप्त की । इस युग में केवलज्ञान प्राप्त करके 
मोक्ष जानेवाले पूज्य पुरुषों में प्रनंतवीर्य भगवान का सर्वोपरि स्थान 
है । कहा भी है :--- 
संबुद्धोप्तंतवीयंदेतक. गुरोः संप्राप्तरीक्षण: । 
स्रेरवाप्त-पूजधिरप्यो मोक्षबतामभूत्‌ ॥१४--१८१॥ 
प्रनंतवीर्थ ने प्रतिबोध को प्राप्त करते के पश्चात्‌ भगवान्‌ 
से दीक्षा ली भौर देवों क॑ द्वारा पूजा प्राप्त की। वे इस भ्रवसपिणी 
में मोक्ष जाने वालों में श्रग्णी हुए हे । 


मरोचि का मिथ्यात्व 

भगवान के साथ दीक्षा लेने वाले तथा पश्चात्‌ भ्रष्ट हुए 
समस्त राजाओं ने भगवान की वाणी को सुनकर अपने मिथ्यात्व का 
परित्याग कर जेनेश्वरी दीक्षा धारण की । मरीचिकुमार का संसार- 
अ्रमण समाप्त नही हुआ था, प्रत: उस जीब ने मिथ्यामार्ग का 
आश्रय नहीं छोड़ा । कहा भी है :--- 

सरोचिवर्ज्या: सर्वेपि तापसास्तपसि स्थिताः। 
भट्टारकान्ते संब॒ुध्य महाप्राद्ाज्यमास्थिता:॥॥१८२।। 

मरीचिकुमार को छोड़कर शेष सभी कुलिंगी साधुश्रों ने 
भरष्टारक ऋषभदेव के समीप प्रतिबोध को प्राप्तकर महाव्रतों की दीक्षा 
अहण की । 

जिनेन्द्र भगवान नें आत्म-विशुद्धि के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल 
तथा भावरूप सामग्री चतुष्टस की अनुकूलता को आवश्यक कहा है । 


श्र्द॑ ] तीर्षकर 


ऋषभनाथ भगवान के लोकोत्तर जीवन को देख तथा परम मदभलमय 
उपदेश को सुनकर जहाँ.झगणित जीवों ने अपना कल्याणसाधन किया, 
वहाँ दीर्घ संसारी मरीचिकुमार पर उसका रज्चमात्र भी भ्रसर नहीं 
पड़ा । यथार्थ में काललब्धि का भी महत्वपूर्ण स्थान है । उसके निकट 
थाने पर मरीचिकुमार के जीव ने सिंह की पर्याय में धर्म को धारण 
करने का लोकोत्तर साहस किया था। 


भरत का अपूर्य भाग्य 
भरत महाराज सदृश महान ज्ञानी के भाई, छोटी बहिन ब्राम्ही 
श्रादि ने दीक्षा ली, किन्तु भरत महाराज अ्रयोध्या को लोट गए और 
दिग्विजय आ्रादि साँसारिक व्यग्रताओों में संलग्न हो गए, क्योंकि 
उनकी परिय्रह परित्याग की पुण्य बेला समीप नहीं आई थी । जब 
कफाललब्धि का योग मिला, तो दीक्षा लेकर भरत सम्राट्‌ शीघ्र ही 
शान-सा म्राज्य के स्वामी बन गए । मुनिपदवी लेने के पश्चात्‌ उन्हें 
फिर पारणा करने तक का प्रसद्भ नही प्राप्त हुआ । उत्तरपुराण का 
यह कथन कितना श्रर्थपूर्ण है :-- 
पग्रादितीय कृतो उ्येष्द-पुत्रो राज्सु घं.डह। 
ज्यामांश्यक्ती मुहर्तेन मुक्तोयं कस्‍्तुलां ब्रजेत्‌ ॥॥७४---४६।॥। 
झादिनाथ तीर्थकरके ज्येष्ठ पुत्र, सोलहवें मनु, प्रथम 
चक्रवर्ती भरत महाराज ने अंतरमूहुत के भ्रनन्तर ही कंबल्य प्राप्त किया 
था । उनकी बराबरी कौन कर सकता है ? 


उस समय धर्म तीर्थंकर की मड्भलमयी वाणी के प्रसाद से 
प्रगणित जीव भ्रपने कल्याण में संलग्न हो गए | उसे देखकर यह 
प्रतीत होता था, कि भोगभूमि का पर्यवसान होने के उपरान्त नवीन ही 
धरंभूमि का उदय हुआ है । तीर्थकर भगवान के कलंकमुक्त उज्ज्वल 
जीवन को देखकर भव्य जीव उनकी वाणी की यथार्थता को भली प्रकार 
समझते थे । समवशरण में भाने वाले जीवों के हृदय में यह गहरा 
प्रभाव पड़ता था, कि रत्नत्रय धर्म के बल से जब इन परम पुरुषार्थी प्रभु 
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ने मोह का नाशकर भअरद्धू त विभूति प्राप्त की है, तब इनके प्रत्यक्ष 


अम्युदय को देखते हुए में झ्रात्मविशुद्धि के मार्ग में क्यों न उद्योग 
करूँ ? ग्रतः सब उत्साहित हो स्वयमेब घर्म का शरण लेते थे । 


प्रभु का प्रभाव 

हरिवंशपुराण में कहा है कि भगवान के समवशरण में बीस 
हजार केवली थे। “''विशतिस्ते सहक्लाणि केवलशानलोखना: (१२०-- 
७४ हरिवंदपुराण) । उनके गणधरों की संख्या ८४ थी । महावीर 
भगवान के ग्यारह गणघर कहे गए हें । चोबीस तीर्थकरों के गणघरों 
की संख्या चौदह सौ बावन कही गई है । उनमें प्रथम स्थान वृषभदेव 
गणधर का माना गया है। 


भगवान के उपदेश का उस समय के सरल-चित्त व्यक्तियों 
के हृदय पर शीक्ष ही प्रभाव पड़ता था । पहले भगवान ने जो लोगों 
का उपकार किया था, उसके कारण भी के चित्त में प्रभु के प्रत्ति 
महान आदर तथा श्रद्धा का भाव था, उस पृष्ठभूमि को देखते हुए 
भगवान की दिव्यदेशना के प्रभाव का कौन वर्णन कर सकता है ? 
वृषभनाथ भगवान के द्वारा उस धम्मशून्य युग में पुतः धर्म को प्रतिष्ठा 
प्राप्त हुई । 


द्वादशांग श्रुत की रचना 

भगवान के उपदेश को सुनकर वृषभसेन गणघधर ने द्वादशाँग' 
वाणी की रचना की । भावश्ुत तथा अ्रथंपदो के कर्ता तीथेकर मगवान 
कहे गए है। ““भावसुदस्स अत्यपदाणं च तित्थयरों कत्ता” (धवला- 
टीका भाग १, पृष्ठ ६५) द्रव्यश्षुत के कर्त्ता गणधरदेव कहे गए हैं । 
महावीर प्रभु की दिव्यध्वनि को लक्ष्य करके वीरसेनाच्षार्य ने लिखा 
है “दब्व-सुदस्स गोदमों कत्ता/--द्वव्यश्रुत के कर्ता गौतम गणघर 
थे । ऋषभदेव तीर्थंकर के समय में द्रव्यश्रुत कर्ता वृषमसेन गण- 
नायक थें। 
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द्वाद्शांग रूप जिनवाणी में झाचाराँग को प्रथम स्थान प्रदान 
किया गया है । इस भंग में मुनियों के आचार का भ्रठारह हजार 
पदों द्वारा प्रतिपादन किया गया है । सूत्रकृताँग में छत्तीस हजार पदों 
के द्वारा ज्ञान, विनय, प्रज्ञापना, कल्प्य तथा ग्रकल्प्य, छेदोपस्थापना 
झौर व्यवहार धर्म क्रिया का कथन है । उसमें स्वमत तथा पर सिद्धांत 
का भी निरूपण है । स्थानाँग नाम के तीसरे अंज्धभ मे ब्यालीस हजार 
पदों के द्वारा एक को आदि लेकर उत्तरोत्तर एक-एक अ्रधिक स्थानों 
का प्रतिपादन है। उदाहरणार्थ एक जीव है । ज्ञान दशेन के भेद 
से दो प्रकार है | ज्ञान, कर्म, कमंफलचेतना के रूप से तीन भेदयुक्त 
है । चारगति की भ्पेक्षा चतुरभेद युक्त है इत्यादि । चौथा समवायाँग 
एक लाख चौसठ हजार पदों के द्वारा पदार्थों के समवाय का वर्णन 
करता है । वह सादृश्य सामान्य से द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की 
अपेक्षा जीवादि पदार्थों का ज्ञान कराता है । व्याख्याप्रज्ञप्ति नाम के 
पंचम अज्ज में दो लाख भ्रट्टाइस हजार पदों द्वारा क्या जीव है ? या 
जीव नही है ? इत्यादि रूप से साठ हजार प्रश्नों का व्याख्यान है। 
नाथघधरंकथा नामका छठवा अद्भ पाँच लाख छप्पन हजार पदों 
द्वारा सूत्रपोरुषी भ्र्थात्‌ सिद्धान्तोक्त विधि से स्वाध्याय की प्रस्थापना 
हो इसलिए तीर्थकर की घमंदेशना का एवं श्रनेक प्रकार की कथाओं 
तथा उपकथाओं का वर्णन करता है । सातवें उपासकाध्ययन शज्ज में 
ग्यारह लाख सत्तर हजार पदों के द्वारा क्षावक के श्राचार का कथन 
है । प्रंतकृदहर्शाँग नाम थे भ्राठवें अ्रड् में तेइस लाख अ्रट्टाईस हजार 
पदों के द्वारा एक-एक तीथंकर के तीथे में नाना प्रकार के भीषण 
डुपसर्गों को सहनकर निर्वाण प्राप्त करनेवाले दस-दस अ्रंतकृत्‌ केब- 
लियों का वर्णन किया गया है । नवमें अनुत्तर-प्रोपपादिक दशाद्भ में 
बान्नवे लाख, चवालीस हजार पदों द्वारा एक एक तीर्थंकर के तीथे में 
उपसर्गों को सहनकर पाँच झअनुत्तर विम्ानों में उत्पन्न होने वाले दश- 
दह्श महापुरुषों का वर्णन किया गया है । वर्धमान भगवान के तीर्थ में 
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ऋषिदास, धन्य, सुनक्षत्र, कातिकेय, भ्रानंद, नंदन, शालिभद्र, भ्रभय, 
वारिषेण और चिलातपृत्र ये दश महापुरुष हुए हें, जिन्होंने विजय, 
बैजयंत, जयंत, प्रपराजित तथ्रा स्वार्थसिद्धि में जन्मघारण किया 
है । प्रदनव्याकरण नाम के दबशमें झज़ु में तेरानवे लाख, सोलह हजार 
पदों के द्वारा श्राक्षेपिणी, विक्षेपिणी, संवेदिनी तथा निर्वेदिनी इन चार 
कथाशों का कथन किया गया है। तत्वों का निरुषण करनेवाली 
ग्राक्षेपिणी कथा है, एकान्त दृष्टि का शोधन करनेवाली तथा स्वसमय 
की स्थापना करनेवाली विक्षेपिणी कथा है। विस्तार से धर्म के 
फल का कथन करनेवाली संवेगिनी कथा है। वेराग्य उत्पन्न 
करनेवाली निर्वेगिनी कथा है। विपाकसूत्र नामका एकादशम श्रज्ध 
एक करोड़ चौरासी लाख पदों के द्वारा पुण्य और पाप रूप कर्मों के 
फलों का प्रतिपादन करता है । बारहवाँ अद्भ दृष्टिवाद है; उसमें 
तीन सौ जेसठ मतो का वर्णन तथा निराकरण किया 
गया है। 


दृष्टिवाद के भेद 

दृष्टिवाद के पाँच भेद हे :--परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, 
पूवंगत और चूलिका । चन्द्रप्रज्ञप्ति, सूर्यप्रशप्ति, जंबूदीपप्रश्ञप्ति, 
द्वीप-सागरप्रज्गप्ति और व्याख्याभ्रज्ञप्ति ये परिकर्म के पॉँच भेंद हैं । 
दृष्टिवाद के द्वितीय भेद सूत्र में अ्रट्टाइस लाख पदो के द्वारा क्रियावादी, 
अ्रक्रियावादी, श्रज्ञानवादी श्लौर विनयवादियों के मतों का वर्णन 
है | इसमें त्रेराशिकवाद, नियतिवाद, विज्ञानवाद,' शब्दवाद, प्रधान- 


बाद, द्रगंकाकैओैंर पृरुषवाद का भी वर्णन है । 





“गोद्यालप्र्वतता आजीक्काः पाखध्किनस्त्रेराशिका उच्यन्ते । ते 
सर्व वस्तु श्यात्मकम्िल्छकि वेब, जीबोप्जीवो जीवाजीवाइ्च, लोका 
अलोका - लोकबलरेकाकआ| "ऋकधत्सदशत्‌ । नयचितायामपि त्रिविधं तय- 
मिज्छ॑ति । ता इंडेलडशक; पयाविश्तिकं, उभयास्तिक चं” (नंदिसूत्र 
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प्रथलानुयोग 

दृष्टिवाद का तृतीयभेद प्रथमानुयोग है । उसमें पाँचहजार 
पदों के द्वारा बारह प्रकार के पुराणों का उपदेश दिया गया है । उन 
प्राणों में जिनवंश भौर राजवंशों का वर्णन किया गया है। तीर्थंकर, 
चक्रवर्ती, विद्याधघर, नारायण, प्रतिनारायण, चारणमुनि, प्रज्ञा-अमण, 
कुरुवंश, हरिवंश, इक्ष्वाकृवंश, काश्यपवंशवादियों का वंश तथा 
नाथवंशों का उन पुराणों में वर्णन है । 

दृष्टिवाद का पूर्वंगत नामका चतुर्थेभेद पंचानवे करोड़ पचास 
लाख झौर पाँच पदों द्वारा उत्पाद, व्यय श्रौर ध्रौव्यादि का वर्णन 
करता है---“उप्पाद-वय-घुवत्तादीणं वण्णणं कुणई, (धवलाटीका 
भाग १, पृ० ११३) । 


खूलिका में अ्रपूव कथन 
चूलिका दृष्टिवाद का पंचमभेद है । वह जलगता, स्थलगता, 
मायागता, रूपगता लथा आकाशगता रूप से पच प्रकार कही गई है। 
जलगता चूलिका जल-गमन और जल-स्तंभन के कारणरूप मंत्र, तंत्र 
झौर तपश्चर्यारूप भ्रतिशय झ्ादि का वर्णन करती है, (जलगमण- 
जलत्थंभण-कारण-मंत-तत-तवच्छरणाणि_ वण्णेंदि) । स्थलगता- 
चूलिका पृथ्वी के भीतर गमन करने के कारणरूंप मंत्र, तंत्र और 
तपश्चरण तथा वास्तुविद्या भर भूमि सम्बन्धी दूसरे शुभ-अशुभ 
कारणों का वर्णन करती है । (भूमि-गमण-कारण॑-मंत-तंत-तवच्छर- 
णाणि, वत्थुविज्जं, भूमिसंबंधमण्णं पि सुहासुहकारणं वण्णेदि ) । 
मायागता चूलिका में इन्द्रजाल झ्रादि के कारणभूत मंत्र, 
तंत्र और तपद्चरण का वर्णन है। (इंद्रजालं वण्णेदि) । रूपगता 





२ जत्तु जदा जेण जहा जस्स य णियमेण होदि तत्तु तदा । 

तेण तहा तस्स हवे इदिवादों णियदियादों दु ॥गो० कमेंकांड ८८२।। 
३ झालसढड़ों णिरुष्छाहो फंल किचि ण भुंजदे | 

थणक्खीरादियाण वा पउसेण विणा ण हि ॥गो० कर्मकांड २६०।। 
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खूलिका में सिह, घोड़ा भोर हरिण भ्ादि के स्वरूप के झाकाररूप से 
परिणमन करने के कारणरूप मन्त्र, तन्‍त्र भौर तपदचरण का, तथा 
जलित्रकर्म, काष्ठकर्म, लेप्यकर्म ग्लौर लेनकर्म आदि के लक्षण का वर्णन 
है (सीह - हय- हरिणादि - रुवायारेण परिणमण -हेंदु -मंत- तंत- 
तवच्छरणाणि चित्त - कट्टू - लेप्प - लेगकम्मादि - लक्खणं च॑ वण्णेदि 
पृ० ११३, धवलाटीका भाग १) । झाकाशगता चूलिका द्वारा 
श्राकाश में गमन करने के कारण रूप मंत्र, तंत्र शोर तपरचरण का वर्णन 
हुआ है। ( झयासगया आयासगमण - णिमित्त - मंत - तंत- 
तवच्छरणाणि बण्णेदि) इन पाँचों ही चूलिकाभों के पदों का जोड़ 
दर करोड़, उनचास लाख छियालीस हजार है । 


महत्वपूर्ण विचार 

इस वर्णन को पढ़ते समय मुमुक्षु के मन में यह प्रश्न सहज 
उत्पन्न हो सकता है कि द्वादशाड़ू वाणी में जलगमनादि के साधन 
मन्त्र-तन्त्रादि का वर्णन क्‍यों किया गया ? विचार करने पर इसका 
समाधान यह होगा, कि श्राचार्यों ने संक्षेपमति छिष्यों के लिए भ्रल्प 
शब्दों मे तत्व कहा है । द्वादशाॉग वाणी का सार आचार्य पूज्यपाद- 
स्वामी ने इन शब्दों में कहा है :--- 

'जोवोध्न्यः पुदुगलइचाम्य इत्यसौ तत्वशंग्रह:' 

जीव भ्रन्य है तथा पुद्गल भ्रन्य है; यह तत्व का सार है । 
विस्तार रुचिवाले महाज्ञानपिपासू तथा प्रतिभासम्पन्न दिष्यों के 
प्रतिबोध निमित्त विस्तृत रूप में वस्तु के स्वरूप का कथन किया गया 
है। भगवान वीतराग तथा सर्वज्ञ है । उनकी दिव्यध्वनि के द्वारा विदय 
केसमस्त पदार्थों के स्वरूप पर प्रकाश पडता है, जैसे सूर्य के प्रकाश में 
समस्त पदार्थ दुष्टिगोचर हो जाते हैं । इस प्रकरण से यह बात भी 
स्पष्ट हो जाती है कि झ्राज जो भौतिक विज्ञान का धिकास हो रहा है, 
इससे कई गूना अधिक ज्ञान महावीर भगवान के निर्वाण-समय के 
१६२ वर्ष पदचात्‌ तक रहा था । द्वादर्शाय के शाता अंतिम श्रुतकेवली 
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भंद्रबाहुस्वामी हुंए हें । उनके शिष्य सम्राट्‌ चन्धगुप्त थे, जिन्होंने 
दिसम्बर मुद्रा स्वीकार की थी । उनकी पावन स्मृति में मैसूर 
राज्य के अंतर्गत श्रमणवेलगोला स्थल में चन्द्रगरि पंत 
शोभायमान हो रहा है । 


पूर्थ युग का विज्ञात 

एक बात और ध्यान देने की है, कि जो मुनि सर्वावेधिज्ञान 
के धारक होते हे, वे परमाणु तक का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं । 
श्राज का भौतिकशास्त्र जिसे श्रणु कहता है, वह जेनशास्त्रानुसार श्रनंत 
परमाणु पुज्ज स्वरूप हैँ | परमाणु तो इन्द्रियों तथा यंत्रों के श्रगोचर 
रहता है। परमाणु का प्रत्यक्ष दर्शन करनेवाले दिगम्बर जैन महृषियों , 
को जगत्‌ में भ्रज्ञात अनन्त चमत्कारों का ज्ञान रहता है। वीतराग, 
आात्मदर्शी, मुमुक्षु, महर्षि रहने से उनके द्वारा उस विज्ञान का प्राय: 
उपयोग नही किया जाता था । श्रागम के प्रकाश से ज्ञात होता है कि 
चन्द्रगुप्त मौर्य के समय तक देश मे ऐसे बड़े-बड़ें दिगम्बर जैन मुनिराज 
थे, जिनके द्वारा अवगत भौतिक विद्या के रहस्य को यन्त्रों के आश्रय से 
चलने वाला श्राज का विज्ञान स्वप्न में भी नही जान सकता है । यह 
कथन भ्रतिशयोक्तति नहीं है । श्रेष्ठ ज्ञान के चमत्कारों के दर्शनार्थ 
परिशुद्ध पविन्न संयमी जीवन श्रावश्यक है। मद्य, माँसादि पाप- 
प्रवृत्तियों से परिपृर्ण पुरुषो की पहुँच उस तत्व तक नही हो सकती है, 
जहाँ तक पूर्व के मुनीन्द्र पहुँच चुके थे । यथार्थ में ज्ञान तो समुद्र है । 
कृपमण्डक की दृष्टिवाले उस ज्ञानसिघु की क्या कल्पना कर सकते हे ? 


बे-प्रूपरण 
दुष्टिवाद के चतुर्थभेद पूर्वंगत के उत्पाद, अ्रग्रायणीय, 
वीर्यानुप्रवाद, अ्रस्तिनास्तिप्रवाद, ज्ञानप्रवाद, सत्यप्रवाद, झात्म- 
प्रवाद, कर्मप्रवाद, प्रत्याख्यान, विद्यानुप्रवाद, कल्याणवाद, प्राणावाय, 
क्रियाविधाल तथा लोकबिन्दुसार ये चोदह भेद कहे गए हैं । 


सीर्यकर [ १३५ 
झात्स-प्रवाव पूर्व 


इनमें झात्मतत्व का मनिरूफषण करने वाला ग्रात्मशवाद्र 
सालवाँ पूर्व है। इस पूर्व में आत्मा का वर्णन करते हुए कहा है कि 
आत्मा का पर्यायवाच्री जीव शब्द है। जो जीता है, जीता था तथा 
पहले जीवित था, उसे जीव कहते हैं । आत्मा को शुभ अशुभ कार्य 
का कर्ता होने से कर्ता कहते हें । (सुहमसुहं करेदि त्ति कत्ता) । सत्य- 
ग्रसत्य, योग्य-भ्रयोग्य बोलने से वक्ता, प्राणयुक्त होने से प्राणी, देव, 
मनुष्य, तिर्यंच, नारकी के भेद से चार प्रकार के संसार मेंपुण्य-पाप 
का फल भोगने से भोक्‍ता कहते हें । जीव को पुद्गल भी कहा है । 
“छब्विह- संठाणं, बहुविह-देहेहि प्रदि गलदित्ति पोग्गलो” --नाना 
प्रकार के शरीरों के द्वारा छह प्रकार के संस्थान को पूर्ण करता है, और 
गलाता है; इस कारण पुद्गल है । “सुखदुक्खं वेदेदित्तिवेदो सुख, 
दुःख का वेदन करता है, इसलिए वेद कहलाता है | “उपात्तदेंहं 
व्याप्रोतीति विष्णु:“-प्राप्त हुए शरीर को व्याप्त करता है, इससे 
विष्णु है । “स्वयमेव भूतवानिति स्वयंभू:” -स्वतः ही श्रस्तित्ववान 
रहा है, इससे स्वयंभू है । शरीरयुक्त होने से घरीरी है । “मनु: ज्ञान 
तत्र भव इति मानवः:”--मनु ज्ञान को कहते हे । उसमें उत्पन्न हुआ 
है, इसलिए मानव है। “सजण-सम्बन्ध-मित्त-वग्गादिसूु संजदि 
त्ति सत्ता/--स्वजन सम्बन्धी मित्रादि वर्ग में श्रासक्त रहने से सकता 
है । “चउर्गइसंसारे जायदि जणयदित्ति जंतृ“---चतुर्गंति रूप संसार 
में उत्पन्न होता है, इससे जंतु है। मान कषाय के कारण मानी, माया 
कंषाय के कारण मायी है । मनोयोग, वचन योग, काय योगयुक्‍त होने 
से योगी, श्रत्यन्त संकूचित शरीर घारण करने से संकूट (संकुडो) 
है । सम्पूर्ण लोकाकाश् को व्याप्त करता है, इसलिए असंकूट है । 
“क्षेत्र स्वरूपं जानातीति क्षेत्रश्न:” स्व स्वरूप को तथा लोकालोक 
रूपकषेत्र को जानता है, इससे क्षेत्रज्ञ है। “भट्टुकम्मब्भंतरो त्ति प्ंतरप्पा” 
“-अष्टकर्मां के भीतर रहते से प्रन्तरात्मा कहलाता है । भोम्मटसार 
जीवकाण्ड में लिखा है- “'व्यवहारेण प्रष्टकर्माम्यन्तरवतिस्वभावत्वात्‌ 


१६ १] तीज हर 
निश्चयेन श्रेतन्याम्यंतरवर्तिस्वभावत्वाच्ब पअंतरात्मा” (संस्कृत टीका 
पृ० ३६६ )---व्यवहार नय से अ्रष्ट कर्मों के भीतर रहने से तथा निदचय 
नम की अपेक्षा चेतन्य के भीतर विराजमान रहने से पग्रन्तरात्मा कहा 
है । इससे यह स्पष्ट होता है कि श्रात्मप्रवाद नाम के सप्तम पूब में 
झ्रात्मा के विषय में विविध अपेक्षाओं का प्राश्नय ले सर्वाज्जीण प्रकाश 
डाला गया है । 


विद्यानुवाद का प्रमेय 

दश्षम पूर्व विद्यानुवाद के विषय म धवला टीका में लिखा 
है--कि यहप्रंगृष्ठप्रसेना श्रादि सात सौ ग्रल्प विद्याश्रों का, रोहिणी 
श्रादि पाँच सो महाविद्याप्“ों का और भन्तरीक्ष, भौम, प्रंग, स्वर, 
स्वप्न, लक्षण, व्यंजन, छिन्न इन भाठ महा निमित्तों का वर्णन करता 
है। भ्राज भी विद्यानुवाद का कुछ अंश किन्‍्हीं-किन्हीं शास्त्र भडारों 
में हस्तलिखित प्रति के रूप में मिलता है । उसके स्वाध्याय से ज्ञात 
होता हे कि मंत्र विद्या मे भी जैन साधुओं ने बड़ी प्रगति की थी । 


अक्षरों का विशेष रूप में रचा गया समुदाय मंत्र है। उच्च 
श्रुतज्ञान के सिवाय श्रेष्ठ भ्रवधि, मन:पर्यय ज्ञानघारी ऋषिवर ज्ञाननेत्रों 
से शब्दों और उनके द्वारा होने वाले पौदूगलिक परिव्तंनों को जान 
सकते थे । जैसे हम नेत्रों से स्थूल वस्तुओं को देखते हें, बैसे वे सूक्ष्म 
परमाणुश्रों तक को ज्ञान नेत्र से देखते थे । जिस प्रकार विष आ्ादि 
पदार्थों के द्वारा रक्‍त भ्रादि पर प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार का परिवर्तन 
ये मुनीन्‍्द्र शब्दों के द्वारा उत्पन्न होते हुए देखते थे । 


उदाहरण के लिए सर्पंदंशजनित विष प्रसार को रोकने के 
हेतु चिकित्सक श्रौषधियों का प्रयोग करता है। शब्दों की सामर्थ्य 
को प्रत्यक्ष जानने बाले इन जेन ऋषियों ने ऐसे शब्दात्मक गढ़ मंत्रों 
की संयोजना की, जिंससे भ्रत्यन्त अल्पकाल में विष उतर जाता है । 
आज के लोग श्रायः इस विद्या के भ्रपरिचयवश इस विज्ञान को ही 


उकररन्‍ड 


सौ्चेकर [ २३७ 


झययथार्थ कहने का भतिसाहस करते हें । यह समझना कि हमारे 
सिवाय भ्रन्य सब भज्ञानी हैं, सत्पुरुषों के लिए योग्य बात नही है । 


झशोभन कारये 

गणघधरदेव, द्वादशॉगपाठी, श्रुत॒केवली झ्ादि श्रेष्ठ यतीन्द्र 
मंत्र, तंत्र विद्या के महान ज्ञाता रहें हें; इसलिए किन्‍्हीं साधुझो 
को अथवा भ्रन्‍्य समर्थ श्रात्माश्रों को मंत्रशास्त्र का श्रभ्यास करते 
देख जो उनकी निन्‍्दा तथा अवर्णवादका कोई-कोई लोग पथ पकड़ा 
करते हे, वह श्रप्रशस्त, अशोभन एवं श्रभद्रकायं है। यदि यह विद्या 
एकान्त रूप से प्रकल्याणकारी होती तो सर्वज्ञ भगवान की दिव्यध्वनि 
में उसका प्रर्थ रूप से प्रतिपादन न होता और न उस पर परम वीतराग 
गणधरदेव सदृश साधुराज ग्रंथरूप मे रचना करने का कष्ट करते 
प्रत: प्रज्ञानमूलक भ्राक्षेप करने की प्रवृत्ति में परिवर्तन आवश्यक है । 


शरीर-शास्त्र का प्रतिपादन 

ह्वादशमपूर्व॑ प्राणावाय में प्रष्टाज़ आयुर्वेद, भूतिकर्म भ्र्थात्‌ 
शरीर आदि की रक्षा के लिए किए गए भस्मलेपन, सूत्रबधनादि कम, 
जाँगुलिप्रक्रम (विषविद्या) भौर प्राणायाम के भेद-प्रभेदों का विस्तार 
से वर्णन किया गया है। 


भगवान ने गृहस्थावस्था में भरत बाहुबलि प्रादि पुत्रों को 
उनकी नेसशिक रुचि, पात्रता भ्रादि को ध्यान में रखकर भिन्न-भिन्न 
विषय के शास्त्रों की स्वयं शिक्षा दी थी । उससे प्रभु का ज्ञान के 
विषय में दृष्टिकोण स्पष्ट होता था । भ्रब सर्वश ऋषमनाथ तीर्थकर 
की दिव्यध्वनि में प्रतिपादित ज्ञानराशि का भनुमान उसके रहस्य के 
ज्ञापक द्वादर्शाँस झास्त्र, जिसे जैन वेद भी कहते हें, के द्वारा हो जाता 
है । महापुराथ में कहा है, “श्रुतं सुविहितं वेदों द्वाद्शांगसकल्मषम्‌” 
(पर्व ३६-२२) । 


श्इेट | लीथेंकर 


भ्रयों को ग्रनुपलब्धि का काररण 

कभी कभी मन में यह श्राषंका उत्पन्न होती है, कि इतनी 
विद्ञाल जैनो की ग्रंथराशि पहले थी, तो भ्रब वह क्‍यों नहीं उपलब्ध 
होती है ? इतिहास के परिशीलन से पता चलता है, कि जैन-संस्कृति 
के विरोधी वर्ग ने जिस क़ूरता से ग्रन्थों का ध्वंस किया, उसका 
प्रन्य उदाहरण कहीं भी न मिलेगा ।! उस जैंन-धर्म-विरोधी 
मनोवृत्ति के कारण जहाज भर-भर के जेन-प्रन्थ नष्ट कर दिए 
के ग्रन्थ तुद्भभद्रा तथा ताताचार्य ने लिखा था, कि हजारों ताड़पन्र 
गए । प्रोफेसर आर० कावेरी नदी में डुबा दिए गए थे ।' भ्रत्याचार, 
प्रमाद तथा भ्रज्ञान के कारण लोकोत्तर महान साहित्य नष्ट हो चुका । 
जो शेष बचा है, वह भी अनुपम है । उसके भीतर भी वही सर्वज्ञ 
वाणी का मसथिता्थ भरा है, जिसके परिशीलन से श्रात्मा आनन्द और 
प्रालोक प्राप्त करती है । 


विव्य-ध्वनि 
भगवान की दिव्यध्वनि से अ्मृतरस का पान कर इन्द्र ने 
प्रभु की स्तुति की और कहा :-- 
शव बागमुत पीत्या बयसस्ााभराः स्फुटम। 
पोपूषसिदसिष्ट नो देव सर्वदजाहुरस (॥२०--२६॥ 
हे देव ! आपके वचनरूपी झमुत्त को पीकर श्राज हम लोग 
वास्तव में भ्रमर हो गए है, इसलिए सब रोगो को हरनेवाला श्रापका 
यह वचन रूप प्रमुत हम लोगों को बहुत ही दइष्ट है । 


सौधमेंन्द्र हारा मामिक स्तुति 
सोधमेंन्द्र ने भगवान की अत्यन्त मामिक स्तुति की । धर्म- 
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साम्राज्य के स्वामी जगत्पिता जिलेन्द्र के विहार के योग्य समय को 
विचार कर विवेकमू्ति सुरेन्द्र ने प्रभु के समक्ष उनके विहारा्थ 
इस प्रकार विनयपूर्ण निवेदन किया :-- 

भगजन्‌ भव्य-सस्यानां पापावप्रहशोषिणास्‌ । 

घर्मामृत-प्रसेकेन त्वमेधि शरधं विभो ॥॥२५--२२४८॥। 


है भंगवन्‌ ! भव्य जीवरूपी धान्य पापरूपी श्रनावुष्टि 
भर्थात्‌ वर्षाभाव से सूख रहे हें । उन्हें धर्मरूपी भ्रमृत से सींचकर 
आपही शरणरूप होइये । 
भव्यसार्थाधिप-प्रोचदू-दयाध्वजविराजितभ्‌ । 
घमंसऋणिद॑ सब्ज॑ त्वज्जयोश्रोष-साधनस्‌ १(२२९॥। 


है भव्यवुन्द-नायक जिनेन्द्र ! हे दयाध्वज-समलंकृत देव ! 
आपकी विजय के उद्योग को सिद्ध करनेवाला यह धर्मचक्र तैयार है । 
निषुंप मोहपृत्ा मुक्तिसागोंपरोधिनौम्‌ । 
तबोपदेष्ड सम्भार्ग-कालोय सम्‌पस्थित :।१२३०॥॥ 


हे स्वामिन्‌ ! मोक्षमार्गं को रोकने वाली मोह सेना का 


विनाश करने के पश्चात्‌ श्रब श्राषका यह समीचीन मोक्षमार्ग के 
उपदेश देने का समय उपस्थित हुआ है । 


सुरेन्द्र द्वारा प्रभु के धर्मविहार हेतु प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव 
में यह महत्वपूर्ण बात कही गई है, कि भगवान ने मोह की सेना का 
ध्वंस कर दिया है, अतएव बीतमोह जिनेन्द्र वीतरागता की प्रभावपूर्ण 
देशना करने में स्वरूप से समर्थ हे । 


विहार प्रारम्भ 
इन्द्र की प्रार्थना के पश्चात्‌ भगवान ने भव्यरूपी कमलो के 
कल्याणार्थ विहार प्रारम्भ किया। महापुराणकार कहते हें :-- 
जिजगदबसलभः शीसान्‌ भगवाशादिपुत्रणः। 
प्रचक विजयोशों धर्मजकाशितायकः ।२४।॥। 


शूड० है लोगकर 


जिलोकीनाथ, धर्मचक्र के स्वामी समवशरण लक्ष्मी से 
झोभायमान प्रादिपुरुष वृषभनाथ तीर्थंकर ने अधर्म पर॒विजय का 
उद्योग प्रारम्भ किया । 


विहार कर परिणाम 
भगवान के विहार के समय पृण्य सारथि के द्वारा प्रेरित 
ग्रगणित देवों का समुदाय सर्व प्रकार की श्रेष्ठ व्यवस्था निमित्त 
तत्पर था । तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते समय होनहार तीर्थंकर की 
यह विशुद्ध मनोकामता थी, कि में समस्त जगत्‌ के जीवों में सच्चे 
घमं की ज्योति जगाऊं और मिथ्यात्वरूप भ्रंधकार का क्षयद्वूकरूं, 
प्रतएव तीर्थंकर प्रकृति की परिपक्व अ्रवस्था में जीवों के पुण्य से 
आ्राकषित हो उन दण्याध्वजधारी जिनेन्द्र ने नाना देशों को विहार 
द्वारा पवित्र किया । धर्मशर्माम्युदय में कहा है :-- 
झथ पुष्ये: समाकृष्टो भव्यानां निःस्पृषहटः प्रभुः। 
बेशे देशे तमइछेश व्यक्रजानुभानतिथ ॥२१--१६९७॥। 
भव्यात्माओं के पुण्य से आकर्षित किए गए उन निस्पृह 
प्रभु ने सूये के समान नाना देशों में अंधकार का क्षय करने के लिए 
विहार किया । 


भगवान के विहार द्वारा जीवों के त्रिविध सन्ताप श्रर्थात्‌ 
आध्यात्मिक, अधिभोतिक एवं ग्रघिदेविक सन्‍्ताप दूर हो जाते थे । 
धमंशर्माम्युदय में लिखा है :---- 
मजातिदामसस्पप्तो विजहार जिनेहजर:। 
तज्र रोष-प्र हातंक-शोकदांकापि दुर्लभा ॥१७३।। 
चौतीस अझतिशयधारी जिनेन्द्रदेव का जहाँ-जहाँ विहार 
होता था, वहाँ-वहाँ रोग, अशुभ ग्रह, श्रातंक तथा शोक की हांका भी 
दुलंभ थी भ्र्थात्‌ उनका अभाव हो जाता था । परमागम में इस संसार 
को एक समुद्र कहा है, जो स्व-कृत-कर्मानुभगवोत्य है भर्थात्‌ जीबों के 


किक हू. कार 


हारा स्वयं किए गए कर्मों के माहात्म्य से उत्पन्न हुआ है, शस्कतत 
दुश्तर है, श्यक्ततक्तती मेवरों से भरा हुप्मा है। दोषरुषी जल-जन्तुष्ों 
से व्याप्ल है, अपार है, अत्यन्त गद्दरा हींने से उसकी थाहे को पता 
नहीं है । बह परिग्रहषारी जीवों के द्वारा कभी भी नहीं तिशा नो 
सकता है--झताय॑ ग्रंथिकाह्मशि: । उस झलोकिक महासागर के 
पार जाने के लिए सम्यकज्ञानरूपी नौका प्रावश्यक है---“सज्ज्ञान- 
नावा संताये ।” भगवान के द्वारा आात्मझ्ञान की जागृति होती थी । 
इससे श्रगणित प्राणी सम्यकशान रूपी नोका को प्राप्त कर लेते थे । 


ये तीर्थकर परमगुरु ज्ञानामृत द्वारा सन्‍्ताप दूर करनेवाले 
अन्द्र सदूश थे । भव्य जीव रूपी तृषित पृथ्वी के लिए दा रूपी जल 
से परिपूर्ण जलधर समान थे । श्रम तथा मिच्यात्व रूपी क्‍त्तादि- 
कालीन भ्रन्धकार का नाश करनेवाले सूर्म तुल्य प्रश्ीत होते थे । 


समवशररण विस्तार 
संसार सिन्धु में ड्बते हुए जीचों की शक्षा करला हुआ यह' 
समवध्रण भनुपम तथा श्रजौकिक जहाज समान दिखता था। 


१ ऋषभन।थ तोर्थकर का समवशरण द्वादश योजन विस्तारयृफ्त 
था। शेष तीथंकरों का समवशरण क्रमशः आाधा-भाधा योजन कम विस्तार 
वाला था | वीर भगवान का एक योजन विस्ता रयुक्त समवशरण था । भिर्वाण- 
मंत्ति में पार्षयनाथ भगवान का संमवशरण सवा योजन बिस्तारयुक्‍त 
कहा है :--- 

समबशरणमान योजन द्वादशादि । 

जिनपति-यदु-पावयोजनार्धाघेहानि: ।। 

कथयति जिनपाश्वें योजनैक सपादम्‌ । 

निगदित-जिनवीरे वीजधैस॑ प्रमाशम्‌ २8।! 


तिलौयपणष्णंसि में कहा है कि यह कथन अंवर्सपिणीकाल की भ्रपेक्षा 
है। उत्सपिर्णी क्यस में हौनकम के स्थान में विपरीत क्रम होगा । उसमें भ्रंतिन 
तीबकर का समवद्षरण द्वादक्ष योजन प्रमाण दहोंगा । 


१६ 


श्डर] तीकर 


विहार के स्थान 
भगवान ने सम्पूर्ण भब्यों को मोक्षमार्ग में लगाने की दृष्टि 
से घमंतीय्थ प्रवर्तन हेतु स्वदेशों में विहार किया था । तीर्थंकरों का 
विहार धर्मक्षेत्रों में कहा गया है । हरिवंशपुराण में लिखा है :-- 

- भध्यवेशे जिनेशेन धमंतीर्थे प्रथतिते। 

सर्वेष्वपि थ् देशेषु तीथंमोहो न्यघलेत्‌ ॥३ सम--१।॥ 

मध्यदेश में धमंतीर्थ की प्रवृत्ति के उपरत उन वीर भगवान 
ने सम्पूर्ण देशों में विहार करके धर्म के विषय में श्रज्ञान भाव का 
निवारण किया था । 


भगवान ने भारतवर्ष में ही विहार नही किया था, किन्तु 
भारत के बाहर भी वे गए थे । उनका विहार धर्म क्षेत्र मे हुआ था । 
श्रायेखण्ड में यूरोप, श्रमेरिका, चीन, जापान आ्रादि देशों का समा- 
बेश होता है । भगवान का समवशरण पाँच मील, पाँच फर्ला ग॒ तथा 
सौ गज ऊँचाई पर रहता था। ऐसी स्थिति में यह श्राशका, कि 
म्लेचछ समान आचरण करने वाले नामत: झ्रार्यों की भूमि में भगवान 
कैसे रहते होंगे, सहज ही शान्त हो जाती है । भगवान को भूतल पर 
उत्तरने की आवश्यकता ही नहीं पडती थी । पृथ्वी चाहती थी कि 
देवाधिदेव के चरणस्पश्षे द्वारा में कृतार्थ हो जाऊँ, किन्तु वे भगवान 
भूतल का स्पर्श तक नही करते थे । इसके सिवाय एक बात श्र 
ध्यान देने की है, कि जिनेन्द्रदेब की सेवा मे संलग्न इन्द्र तथा उनके 
परिकर भ्संख्य देवो के निमित्त से सर्वप्रकार की सुव्यवस्था हो जाती 
थी । तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य सामान्य नहीं होता । उसके समान 
भन्य पुण्य नही कहा गया है। वह भ्रद्भुत है । 


विदेशों में बीत्तरागता तथा श्रहिसा तत्वज्ञान से संबंधित 
सामग्री का सद्भाव यह सूचित करता है, कि उस प्रदेश में पवित्रता 
का बीज बीने के लिए श्रवश्य धर्म-तीर्थकर का विहार हुग्ना था । 


#+ 


महापूराणकार ने कहा है :-- 


सीचकर | श्ड३ 
लगतृत्रितयमाथोपि धर्सक्षेत्रेष्यमारतम । न्‍ 
जपया सद्धर्मथीजानि स्यविचद्ध संचुष्टिलि: ।४७--३२ १॥। 


जिलोकीनाथ ने धर्मक्षेत्र में सद्धमंूपी बीज बोने के साथ 
ही साथ घमंवृष्टि के हारा उसको सीचा भी था । 


झात्म-तत्य की लोकोत्तरता 
अनादिकाल से जीव बंध मार्ग की कया, शिक्षा, चर्या में 
प्रवीणता दिखाता रहा है । काम, भोग सम्बन्धी वार्ता से जगत्‌ का 
निकटतम परिचय रहा है। अविभकक्‍त (प्रद्वेत आत्मा की बात उसे 
कठिन प्रतीत होती है। समयसार में कहा है :--- 
स्‌ दपरिणिदाणुभूदा रःदस्स बि कासभोगयंधकहा । 
एयस्स्‌ दंभों णबरि ण सुल्हो:विह सस्स ।(४।॥॥ 


सब लोगों को काम तथा भोग विषयक बंध की कथा सुनने 
में आई है, परिचय में झ्राई है और अनुभव में भी झाई है; इसलिए 
वह सुलभ है किन्तु रागादि रहित आत्मा के एकत्व की बात न कभी 
सुनी, न परिचय मे भ्राई श्रौर न अनुभव में आई; अ्रतएवं यह सुलभ 


नही है । 


ग्रनादि ग्रविद्या के कारण श्रपनी आत्मा सम्बन्धी वार्ता 
पराई सी दिखती है भौर भश्रनात्म परिणति एवं जगत्‌ के जंजाल में 
फँसने वाली बात मधुर लगती है । रोगी को अपशथ्य भराहार श्रच्छा 
लगता है । यही दशा मोह रोग से पीडित इस जीव की है। ऐसे 
रोगी की सच्ची चिकित्सा तीर्थंकर भगवान के द्वारा होती है। 
इसीलिए भगवान को भिषग्वर प्र्थात्‌ वैद्यशिरोमणि और उनकी वाणी 
को झ्ौषधि' कहा है। भगवान ऋषभदेव एवं उनके पश्चातकालीन 
शैष तीर्थंकरों ने अ्रपनी मुक्तिदायिनी महौषधि के द्वारा जगत के 
मोहज्वरजनित सन्‍्ताप को दूर किया था । इससे भ्रगणित भव्य जीवों 
ने श्राप्म सम्बन्धी सच्ची नौरोगता (स्वस्थता) प्राप्त की । 


फ्ढ४ड. ] अिधेंधार 
उपदेश का सार 


संक्षेप में भगवान के उपदेश का भाव हरिवंशपुराण में इस 

भरकर प्रतिपादित किया गया है । आचाय॑ कहते हे-जिनेन्द्रदेव ने कहा 
था सम्पूर्ण सुखों की खानि तुल्य धर्म है, उसे सर्वप्रकार के प्रयत्न द्वारा 
प्राणियों को पालना चाहिये । वह धर्म जीवो पर दया आदि में विद्य- 
मान है । देव समुदाय में तथा मनुष्यों मे जो इन्द्रिम और विषय- 
जनित सुल प्राप्त होता है, वह सब घर्म सेउ त्पन्न हुआ है। 
जो क्मक्षय से उत्पन्न आत्मा के ग्राश्नित तथा अनन्त निर्वाण का सुख 
है, वह भी धर्म से ही उत्पन्न होता है । सूक्ष्म रूप से दया, सत्य, अ्रचौर्य॑ 
श्रह्मचर्य, श्रमर्व्शा (परिग्रह त्याग) मुनियों का धर्म है और स्थूल रूप 
से उनका पालन गृहस्थों का धर्म है । गृहस्थो का धर्म दान, पूजा, तप 
तथा शील इस प्रकार चतुविध कहा गया है। यह धम्मं भोग-त्याग 
स्वरूप है । सम्यग्द्शन इस घ॒र्मं का मूल हे । उससे महान्‌ ऋद्धि युक्त 
देवों की लक्ष्मी प्राप्त होती है । मुनि धर्म के द्वारा पुष्ट मोक्ष सुख 
श्राप्त होता है । 

जिनेल्रोएबि जगो धर्म: कार्य: सबंशुदाकर: । 

प्राणिभिः. सर्वयत्नेन स्थितः प्राणिवयादिषु ॥॥१०--४।॥ 

सूख देवनिकायेषु सासुयेष व यत्सुखं। 

इंखियार्थसमुद्यूत॑ तत्सव घसंसंभव ॥५॥। 

कसंक्षयसमुदभू तसपवर्गसु्ं से यत्‌ । 

झात्माधीनमनंत॑ तब्‌ धसदिवोपजायते ।।६।। 

वयप्सत्यमयास्तेद॑ ब्रह्म चरयंभमुच्छंता । 

सूक्मतो यतिथरममः स्पात्स्थूलतो गृहनेधिनां। 

दानपूजातपः झीललक्षणपत्न चतुथिध:। 

त्थागजददंब झारोरो धर्मो गृहनिषेविजणों ।८॥ 

सम्मयम्दर्शनम्कोध्य॑ सहदधि कसु रक्षियं । 

ददाति यतिव बंस्‍्तु पृष्टो सोक-पुखप्रदः ।६।। 
भ्रयंद्धिपूर्वक किया 

तीर्षकर के विहार के सम्बन्ध में यह प्रश्न किया जाता है 


सीकेकार ६. क्‍कड़ 


कि क़तयाल भच्य जीवों के सन्‍्ताप दूर करने के लिये जो किज्लर करते 
हैं, उस समय उनके दरों को उठाकर डन भरते हुए गन को देखकर 
ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान के इस प्रकार की क्रिया का सद्भाव 
स्वीकार करना इच्छा के अस्तित्व का सन्‍्देह उत्पन्न करता है। 


समाधान :---मोहनीय कर्म का भश्रत्यन्त क्षय हो जाने से 
जिसेन्द्र भगवान की इच्छा का पूर्णतया श्रमाव हो चुका है, फिर भी 
उनके शरीर में जो क्रिया होती है, वह भबुद्धिपूर्वक स्वभाव से होती 
है । प्रवचनसार मे कुन्दकुन्दस्वामी ने लिखा है कि :--- 
ढाभ-जिसेज्ज-विहारा धम्मुवदेस्से हि जियदयो तेसि। 
झरहंताणं काले मायाचरोष्च इच्छी् ।।४४॥। 
प्ररहंत भगवान के झरहंत श्रवस्था में खड़े होना, पद्मासन 
से बैठना, विहार करना तथा धर्मोपदेश देना ये काये स्वभाव से ही 
पाए जाते हे, जिस प्रकार स्त्रियों में माया का परिणाम स्वभाव से होता 
है । जिस प्रकार जिनेन्द्रदेव की दिव्यदेशना इच्छा के बिना होती है 
इसी प्रकार उनके शरीर में खड़े रहना, बैठना तथा विहार करना रूप 
का भी इच्छा के बिना ही होते हैं । 


समवशरण्त में प्रभु का श्रासन 


समवशरण में विहार के पश्चात्‌ भगवान खड़्गासन में 
रहते है या उनके पद्मासन हो जाता है ? 


समाथान :---समवशरण में भगवान पद्मासन से विराज- 

मान रहते हैं । हरिवंशपुराण में लिखा है कि महावीर भगवान के 
दर्शनार्थ चतुरड्र सेना समन्वित सम्राट श्रेणिक ने सिहासन पर 
विराजमान वीर भगवान के दशेन कर उनको प्रणाम किया था । इलोक 
में सिहासनोपविष्टं' शब्द का श्र है सिहासन पर बैठे हुए । मूल- 
इलोक इस प्रकार है :--- 

स्सहासभोपणिव्ट ते सेसया चत्रसझूुया । 

ओजिकोणि अ संप्राप्त: प्रभनांस लिकेकबरम्‌ (२---७१।। 


र४६ ]. सीर्षकर 


- इस प्रकरण में यह बात भी ज्ञातव्य हैं कि वीर भगवान ने 
कायोत्सगग भासन से मोक्ष प्राप्त किया है। तिलोगपण्णत्ति में लिख 
है 

उसहो य वासुपज्जो णेम्ी पलल्‍्लंकबद्धया सिद्धा । 
काउस्सग्गेण जिणा सेसा मुत्ति समावण्णा ॥४--१२१०॥। 


ऋषभनाथ भगवान, वासुपूज्यस्वामी तथा नेमिनाथ भगवान 
ने पल्यंकबद्ध आसन से तथा शेष तीर्थंकरों ने कायोत्सग प्रासन से 
मोक्ष प्राप्त किया है। 


शॉतिनाथपुराण में लिखा है कि समवशरण में शॉतिनाथ 
भगवान का पल्यंकासन था । कहा भी है :-- 
श्रेष्ठ षष्ठोपवासेन धवले दशमोदिने । 
पौषसासि विनस्यान्ते पत्यंकासनमास्थित :॥१६२॥। 
निग्रस्थो नीरजो वीतविध्तो विश्वेकरांधव: । 
केवलशान-साम्राज्यभिया शांतिमशिश्रियत्‌ ॥६३।॥। 
धमंशर्माम्युदय में लिखा है कि धर्मनाथ तीर्थंकर समवशरण 
में बंठे हुए थे । कहा भी है :-- 
रस्नज्योतिर्भासुरे तत्र पीठे तिष्ठन्‌ शुक्रमामंडलस्‍्थ: । 
क्षीरांभोधे: सिध्यमानः पयोभिर्भूयो रेजे कांचनाद्रावियोच्ले: ।२०---६।॥। 
तिलोयपण्णत्ति के उपरोक्त कथन के प्रकाश में यह बात 
स्पष्ट हो जाती है कि धर्मनाथ, शातिनाथ तथा महावीर भगवान का 
मोक्ष कायोत्सगं झासन से हुआ है, किन्तु समवशरण में वे पद्मासन 
से विराजमान थे । झ्तएवं केवलज्ञान होने पर समवशरण में तीर्थंकर 
भगवान को पद्मासन मुद्रा में विराजमान मानना उचित है । सिंहासन 
रूप प्रातिहाय भ्ररहंत भगवान के पाया जाता है; उस पर कायोत्सर्ग 
प्रासन से रहने की कल्पना उचित नहीं दिखती है । एक बात यह भी 
विचारणीय है; कि द्वादश सभाश्रों में समस्त जीव बैठे रहें और 
भगवान खड़े रहें, ऐसा मानने पर भक्त जीवों पर भ्रविनय का दोष 


तीर्यशर [ ४४७ 


ध्राए बिना न रहेगा । तीनुंलोक के नाथ खड़े रहें भौर उनके चरणों 
के झाराधक जीव बंठ रहें ! | 


ज्ञानाणंव में पिडस्थ घ्यान के प्रकरण में सिंहासन पर 
पद्मासन से विराजमान जिनेन्द्रदेव के स्वरूप चितवन करने का कथन- 
ग्राया है । भ्रत: यह बात झागम तथा युक्‍्ति के अनुकूल है कि समव- 
शरण में भगवान सिंहासन पर पद्मासन खुद्रा में से विराजमान 
रहते हैँ । विहार में कायोत्सर्ग श्रासन रहता है; उसके पद्चात्‌ 
पद्मासन हो जाता है। आसन में परिवर्तन मानने में कोई बाधा नहीं 


प्रतीत होती । 


ग्रादिगाथ भगवान की आयु चौरासी लाख पूर्व प्रमाण थी । 
उसमें बीस लाख पूर्व कुमारकाल के, त्रेसठ लाख पूर्व राज्यकाल के, एक 
हजार वर्ष तपश्चरण के तथा एक सहस्न वर्ष एवं चोदह दिन कम 
कम एक लाख वर्ष पूर्व विहार के थे । चौदह दिन योगनिरोधके थे । 


कलाशगिरि पर श्रागभन 

भगवान को सिद्धालय प्राप्त करने में जब चौदह दिन शेष 
रहे, तब वे प्रभु कैलाशगिरि पर श्रा गए। कलाशपवंत पर प्रभु प्मासन 
से विराजमान हुए । 


विविध स्वप्तन-दर्शन 
जिस दिन योग निरोधकर भगवान कंलाशगिरि (भ्रष्टापद 
पर्वत) पर विराजमान हुए, उस दिन भरत चत्रवर्ती ने स्वप्ल 
में देखा:--- 
तदा भरतराजेस्त्रों महामंदरमूधषरं। 
प्राप्राग्भारं ब्यलोकिष्ट स्वप्ने इध्येण संस्थितं ॥2७--३२२।। 


महा मंदराचल (सुमेर पर्वत) वृद्धि को प्राप्त होता हुश्रा 
प्राग्भार पृथ्वी (सिद्ध-लोक) तक पहुँच गया है। 


३४८] हहवेंकर 


भसत-पूत्र युवराज प्रकंफीति नें स्वप्न में देखा, एक महौषधि 
का वुक्ष स्वर्ग से आया था । मनुष्य का जन्म-रोग नष्टकर वह पुनः 
[ स्वगे में चला गया । गृहपतिरत्न ने देखा कि एक कल्पवृक्ष लोगों को 
[ मनोवाँछित पदार्थ देता था, अब वह कल्पद्रुम स्वगंप्राप्ति के लिए 
तत्पर है। चत्रवर्ती के प्रमुख मन्त्री ने देखा कि एक रत्नदीप जीवों 
को त्न देने के पश्चात्‌ श्राकाश में जाने के लिए उद्यत हो रहा है । 
सेनापति ने देखा, एक सिंह वज्म्र के पिजरे को तोड़कर केलाश्य पर्वत 
को उल्लंघन करने को लिए तैयार हुआ है । जयकुमार के पुत्र भध्रनंतवीय 
ने देखा कि त्रिलोक को प्रकाश करता हुप्ना तारकेश्वर भर्थात्‌ चन्द्रमा 
ताराओ्ों सहित जा रहा है। 
अक्रवर्ती की पट्टरानी सुभद्रा का स्वप्न था -- 
पदास्वतो-सुनंदाभ्यां साथ दाक्-मनःप्रिया। 
क्ोच॑तीदधिबिरमत्राक्षीत्‌ सुभद्रा स्वप्सगोजरा (।३२०।। 
बृषभदेव भगवात की रानी यशस्वती और सुनन्दा के साथ 
श्र अर्थात्‌ इन्द्र की मन प्रिया अर्थात्‌ महादेवी (इन्द्राणी) बहुत 
काल पर्यन्त शोक कर रही है। 


स्वप्त-फल 
इन स्वप्नों का फल पुरोहित ने यह बताया :-- 
कर्माणि ह॒त्वा निर्मूल सुनिभिवेहुिः सम । 
पुरो: सर्वेषि शंसंति स्वप्न: स्वर्गाप्रगामितां ११३ ३ ३।। 
ये समस्त स्वप्न यह सूचित करते हे कि भगवान वृषभदेव 
समस्त कर्मों का निर्मूल नाशकर श्रनेक मुनियो के साथ मोक्ष पधारेगे। 


झातन्द हारा समाचार 
इतने में आनन्द नाम के व्यक्त ने चक्रवर्ती मरतेश्वर को 
भगवान का सर्व वृत्तान्त बताया कि :-- 


प्यनी भगयता दिश्ये सहते मुझकूजीभदत्‌। 
करास्तुजा सभा जाला प्‌०थीष सरसीत्यश्तो ३१५४७ 


हरितीकात [ २४४ 


विव्यव्वति कह मिरोध | 

अगवान की दिव्यघ्यमि का शिरना अब बन्द हो गया है, 
इससे सूर्य, अस्त के समय जेसे सरोगर वो कमल मुकुलित हो जाते हैं 
उसी प्रकार सब सभा हाथ जोड़े हुए मकुलित हो रही है । 


फंलाश पर भरतराज 
इस समाचार को सुनते ही भरत चक्रवर्ती तत्काल कैलाश 
पर्वत पर पहुँचे, उनकी तीन परिक्रमा करके स्तुत्ति की । 
महासह-महापूजां जबत्या लिवेतेषश्स्थयं । 
सतुर्दधदिनान्येव॑ _ मशवंतससेदल ॥॥३३७।॥। 


चक्रवर्ती ने महामह नाम की महान पूजा भक्तिपूर्वक स्वयं 


| की तथा चौदह दिन पर्यनत भगवान की सेवा की। 


यहाँ यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, कि सर्वे 

सामग्री का सन्निधान होते हुए भी भ्ादिनाथ जिनेन्द्र की लोककल्याण 
निमित्त खिरने वाली दिव्य वाणी बन्द हो गई, क्योंकि क्षण-क्षण में 
विशेष विशुद्धता को प्राप्त करने वाले इन प्रभु की शुद्धोपपोग रूप 
प्रग्नि श्रत्यधिक प्रज्वलित हो गई है भ्रौर श्रव उसमें प्रधातिया कर्मों 
को भी स्वाहा करने की तयारी भ्रात्मयज्ञ के कर्त्ता जिनेन्द्र ने की है । 
प्रारम्भ में निर्देयता पूर्वक पाप कर्मों को नष्ट किया था भ्रौर भ्रव शुभ 
भावों द्वारा बाँधी गई पुण्य प्रकृतियों का भी शुद्ध भावरूपी तीक्ष् 
तलवार के द्वारा ध्वस का कार्य शीघ्र आरम्म होने वाला है। संसार 
के जीवों की अपेक्षा प्रिय और पूज्य मानी गई तीर्थंकर प्रकृति तक भ्रव 
इन वीतराग प्रभु को सर्वथा क्षययोग्य लगती है, क्योंकि ऐसा कोई 
भी कर्म का उदय नहीं है, जो सिद्ध पदवी के प्राप्त करने में विध्तरूप न 
हो । पंचाध्यागी में लिखा है :--- 

सहि क्रोदयः कश्चित अम्तोये! स्थात शुलाजह: । 

सर्वस्य कर्मण सतत वंलक्षप्यात्‌ स्वरूपतः ।(ए--२५० ४ 


५० ] तीबेंकर 


ऐसा कोई भी कर्म का उदय नही है जो प्रात्मा को झानत्द 
प्रदान करे, क्योंकि सभी कर्म का उदय आत्मस्वरूप से विपरीत 
स्वभाव वाला हैं। इस कथन के प्रकाश में यह बात सिद्ध होती है कि 
स्वभाव परिणति की उपलब्धि में बाधंक तथा विभाव परिणति के 
कारण होने से सभी कम त्यागने योग्य हैं । सुवर्णवर्ण के सपप द्वारा दंश 
प्राप्त व्यक्ति उसी प्रकार मृत्यु के मुख में प्रवेश करता है, जिस प्रकार 
इयाम सर्पराज के द्वारा काटा गया व्यक्ति भी प्राणों का त्याग करता 
है । इसलिए श्‌ द्वोपपोगी ऋषिराज ऋषभदेव तीर्थंकर ने दिव्य उपदेश 
देना बन्द कर दिया है । जितना कहना था, सब कह चुके । श्रन्य जीवों 
के उपकार हेतु यदि भगवान लगे रहें, तो वे सिद्धि वधू के स्वामी नहीं 
बन सकेगे, इसलिए अ्रब भगवान पूर्ण निर्मेलता सम्पादन के श्रेष्ठ 
उद्योग में संलग्न हैं । 


योग-निरोधकाल 


अन्य तीर्थकरों के योगनिरोध का समय एक माह पर्यत 

कहा गया है, इतना विशेष है कि वर्धभान भगवान ने जीवन के दो 
दिन शेष रहने पर योगनिरोध आरंभ किया था । यही बात निर्वाण 
भक्ति में इस प्रकार कही गई है :-- 

प्राद्यकचतुदंदादिनेथिनिवस्त -योगः 

बब्ठेन निष्ठितकृतिजिनवर्धमानः ! 

शेषा विधूतघ सकमे निबद्ध पाशा: 

मासेन ते मतिवरास्स्वभवन्वियोगाः ॥।२६।। 


ऋषभनाथ भगवान ने मन, वचन, काय के निरोध का काये 
चोदह दिन पूर्व किया था तथा वर्धमान जिनने दो दिन पूर्व योगनिरोध 
किया । धनकरम राशि के बंधन को दूर करने वाले बाईस तीर्थंकरों ने 


एक माह पूर्व मन, वचन, काय को बाह्य क्रिया का निरोध प्रारंभ 
क्या था। 


सीकर: दर [ #१ऋ१ 


समुदेयात-फिया * 
हरिवंशपुराण में लिखा है जिस समय केवली की भायु 

प्रंतर्मुहु्त मात्र रह जाती है और गोत्र आदि अधातिया कर्मों की 
स्थिति भी झायु के बराबर रहती है, उस समय सूक्ष्म-त्रिया-प्रतिपाति 
नाम का तीसरा शुक्ल ध्यान होता है। यह मन, वचन, काय की 
स्थल क्रिया के नाश होने पर उस समय होता है जब स्वभाव से ही 
काय सम्बंधी सूक्ष्मक्रिया का भ्रवलंबन होता है । 

ब्रंतमुंहुतंशोधायु: स पदा भवतीदवरः। 

तलु ल्यस्थितिवेश्वाविश्रितयधश््च॒ तदा पुनः ॥॥५६--६६।॥। 

समस्त वागूसनोयोगं कामयोगं ल बादरं। 

प्रहाप्यालंब्य सूक्मं तु काययोगं स्वभावत: ॥॥७०।। 


तृतीय शुक्लसासान्यात्प्रथ्मं तु बिशेषतः। 
सुक््मक्षियाप्रतीपाति-ध्यानसास्कतुमहँति (७११) 


तत्वार्थराजवार्तिक में ग्रकलंक स्वामी ने लिखा है; जब 
संयोग केवली की आयु श्रंतर्मुहित प्रमाण रहती है श्रौर शेष वेदनीय, 
नाम तथा गोत्र इन कमंत्रय की स्थिति ग्रधिक रहती है, उस समय आत्म 
उपयोग के अ्रतिशययुक्त साम्य भाव समन्वित विशेष परिणाम सहित 
महासंवर वाला शीघ्म कर्मक्षय करने में समर्थ योगी शेष कर्मेरूपी 
रेणु के विनाश करने की दाक्ति युक्त स्वभाव से दंड, कपाट, प्रतर, 
तथा लोक प्रण रूप आत्म प्रदेशों का चार समय में विस्तार करके 
पश्चात्‌ उतने ही समयों में विस्तृत भ्रात्म प्रदेशों को संकुचित करता 
हुआ चारों कर्मों की स्थिति-विशेष को एक बराबर करके पूर्व शरीर 
बराबर परिमाण को धारण करके सूक्ष्म काययोग को घारण करता 
हुआ सूक्ष्म-क्रिया-प्रतिपाति नाम के ध्यान को करता है। मूलग्रंथ 
के शब्द इस प्रकार हें :--“यदा पुनरंतर्मुहतंशेषायुष्कस्तो5धिक- 
स्थितिविशेषकमंत्र्यो भवति योगी, तदात्मोपयोगातिशयस्थ सामा- 
यिकसहायस्य विशिष्टकरणस्यथ महासंवरस्य लघुकर्मपरिपाचनस्य 
शेषकर्म रेणु-परिशातनशक्ति - स्वाभाव्यात्‌ दंड - कपाट - प्रतर - लोक- 


५०» कई सीकेंका 


पूरणानि स्वात्मप्रदेश-विसपंणतश्चतुर्भि:. समये: कृत्या पुन्स्सक 
समबजिरेव समय: समुपद्ृत-ग्रदेश-क्सिरण: समी-हृत-स्थितिविशेष- 
कर्ेचतुम्टम: पूेशरीरपरिमायों भत्ता सूक्मकाययोसेत सृक्षम-किमा- 
प्रतिफतिध्यानं ध्यायति” (पृष्ठ ३५६, श्रष्याय € सूत्र ४४) । 

महापुराण में लिखा हैं :-- 

स हि योगनिशेषत््य उस्ततः कंवली लिल:ः । 
समुद्धात-प्रिथि फूर्व प्राथि: कर्याहिसगंतः ॥२१-१८९३४ 

स्नातक केव्ली भगवान जब योगों का निरीध करने के 
लिए तत्पर होते है, तब वे उसके पूर्व ही स्वभाव से समुद्घात की 
विधि करते हैं । 

समुद्घात विधि का स्पष्टीकरण इस प्रकार है :--पहले 
समय में उनके केवल आत्म प्रदेश चोदह राजू ऊचे दंड के झाकार होते 
है । दूसरे समय में कपाट श्रर्थात्‌ दरवाजे के झ्राकार को धारण करते 
हैं । तृतीय समय में प्रतर रूप होते हे । चौथे समय में समस्त लोक में 
व्याप्त हो जाते है । इस प्रकार बे जिनेन्द्र चार समय में समस्त लोका- 
काश को व्याप्त कर स्थित होते है । 


ग्रात्मा की लोक-खध्यापकता 

इस प्रसंग में यह बात ध्यान देने योग्य है कि ब्रह्मवादी 
ब्रह्म को संपूर्ण जगत्‌ में व्याप्त मानता है । जैन दृष्टि से उसका कथन 
सयोगी-जिनके लोकप्रण समुद्घात काल में सत्य चरितार्थ होता है, 
क्योकि लोकपूरण की भ्रवस्था में उन जिनेन्द्र परमात्मा के भात्म प्रदेश 
समस्त लोक में विस्तारबश व्याप्त होते है । ब्रह्मवादी सदा ब्रह्म को 
लोकव्यापी कहता है, इससे उसका कथन श्रयथार्थ हो जाता है। 


लोकप्रण समृद्धात के अनंतर आत्म-प्रदेश पुनः प्रतर 
रूपता को दूसरे समय में घारण करते हैं। तीसरे समय में कफट रूप 
होते हैं तथा चोथेलसमय में दंड रूफ़ होते हें श्रौर बूर्क शरीराकपर हो 


#निकिकार [ शथ३ 


जाते हैं । समुद्घात क्रिया में विस्तार में चार समय- तथा संकोच में 
चार, समय प्र्थात्‌ समस्त आठ समय लगते हैं । लोकपूरण समुद्घात 
के समय भात्मा से प्रदेश सिद्धालय का स्पश्ष करते हें; नरक को 
मूमि का भी स्पर्श करते हें तथा उन आकाश के प्रदेशों का भी स्पर्श 
करते हैं जिन का पंचपरावतंन रूप संसार में पर्रिश्रमण करते समय 
इस जीव ने चौरासी लक्ष योनियों को घारण कर भ्रपने छारीर 
को निवास भूमि बनाया था। अ्नतानंत जीवों के भीतर भी यह 
योगी समा जाता है। इस काये के द्वारा सबोगी-जिन कर्मों की 
स्थिति में विषमता दूर करक॑ उनकी आयु कर्म के बराबर श्षीक्ष 
बनाते हे । जिस प्रकार गीले वस्त्र को ऊंचा नीचा, आड़ा तिरछा 
करके हिलाने से वह शीघ्र सूखता है, इसी प्रकार की क्रिया द्वारा 
योगी कर्मों की स्थिति तथा अशुभ कर्मों की अनुभाग शक्ति का 
| खंडन करता है। 


प्रिय उत्प्रेक्षा 

लोकपूरण समुद्घात क्रिया क विषय म यह कल्पना करना 
प्रिय लगता है, कि समता भाव के स्वामी जिनेन्द्र सदा के लिए अपने 
भर सिद्धालय में जा रहे हैं, इससे वे बेर विरोध छोड़कर बिना संकोच 
छोटे बड़े सब से भेंट करते हुए, मिलते हुए मोक्ष जाने को तैयार 


ही रहे हैं । 


महापुराण में लिखा है :-- 
तत्राधघातिस्थितेभाधान्‌ असंश्येयाश्रिहस्स्यसौ 
अनुभागस्य अतंताद्‌ सायागशुस कमंजाम्‌ २(--१६३!। 


उस समय बे मगवान श्रधातिया कर्मों की स्थिति के असंख्यात 
हक़्यों को विनस्ट करते हें। इसी प्रकार प्रशुभ कर्मों के अनुभाग 
के भ्रनंत भागों को नष्ट करते हैं । 


शपथ _] तीरेंकर 
भभवान को सहत्वपूर्ण साधना 


इस प्रसंग में यह बात ध्यान देने योग्य है कि क्षीणकषोय 
गृणस्थानवर्ती निम्नेन्थ ने एकत्व-वितकं-प्रवीचाररूप द्वितीय शुक्ल 
ध्यान के द्वारा केवलज्ञान की विभूति प्राप्त की थी। राजवातिक में 
कंवली भगवान के लिए इन विश्ेषणों का प्रयोग किया गया है, 'एकत्व- 
वितकं-शुक्लध्यान-वेशवानर-निर्देग्धधातिकरमेन्धन:,._ प्रज्वलितकेवल- 
ज्ञान-गभस्तिमंडल:” (पृ० ३५६) श्रर्थात्‌ एकत्व-वितर्क नामक शुक्ल- 
ध्यान रूप अ्रग्ति के द्वारा घातिया कर्मरूपी ईन्धन का नाश करने वाले 
तथा प्रज्वलित केवलज्ञान रूपी सूर्ययुक्त केवली भगवान हैं । 


प्रश्त 

शुक्ल ध्यान का तृतीय भेद उस समय होता है, जब झायु 
कर्म के क्षय के लिए अंतर्मुहृते काल शेष रहता है; श्रतएव प्रश्न होता 
है कि आ्राठ वर्ष कुछ भ्रधिक काल में केवली बनकर एक कोटि पूर्व 
काल में से किचित्‌ न्‍्यून काल छोड़कर शेष काल पर्यन्त कौनसा 
ध्यान रहता है ? 
समाधान हु 

परमार्थ दृष्टि से 'एकाग्र-चिता-निरोधों ध्यान यह लक्षण 
सर्वज्ष भगवान में नहीं पाया जाता है । श्रात्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होते 
हुए भी ज्ञानावरण के क्षय होने से वे त्रिकालज्ञ भी हैं, भ्रत: उनके 
एकाग्रता का कथन किस प्रकार सिद्ध होगा ? चिता का भी उनके 
ग्रभाव है । “चिता भ्रत.करणवृत्ति .'-प्रंतःकरण श्रर्थात्‌ क्षयोपशमात्मक 
भाव-मन की विद्येष वृत्ति चिंता है। क्षायिक केवलज्ञान होने से 
क्षयोपशम रूप चित्तवृत्ति का सदभाव ही नहीं है, तब उसका निरोध 
कंसे बनेगा ? इस श्रपेक्षां से केबली भगवान क॑ ध्यान नहीं है । 


इस कथन पर पुनः शंका उत्पन्न होती है कि आगम में केंचली 
के दो शुक्ल ध्यान क्यों कहे गए हैं ? ह * 


शौधंकर प्‌ शपण 


समाधान 

केवली भगवान के उपचार से ध्यान कहें गए हैं । राजवातिक 
में “"एकादशजिने सूत्र की टीका में श्रकलंकस्वामी लिखले हें, केवली 
भगवान में एकादश परीषह उपचार से पाई जाती हैं । इस विषय के 
स्पष्टीकरण हेतु आचार्य लिखते हें---“यथा निरवशेषनिरस्तज्ञानावरणे 
परिपूर्णज्ञानं एकाग्रचिता-निरोधाभावेषि कर्मरजो-विधघूननफल- 
संभवात्‌ ध्यानोपचार: तथा क्षुधादि-वेदनाभावपरीषहा55भावेषि 
वेदनीयकर्मोदयद्रव्यपरीषहसद्भावात्‌ एकादशंजिने संतीति उपचारों 
युक्त:” (पृष्ठ ३३८, राजवातिक)-जिस प्रकार ज्ञानावरण कर्म के 
पूर्ण क्षय होने से केवलज्ञान के उत्पन्न होने पर एकाग्र चिता-निरोध 
ऋूप ध्यान के भ्रभाव होने पर भी कर्मरज के विनाशरूप फल को देखकर 
ध्यान का उपचार किया जाता है, उसी प्रकार क्षुधा, तृषादि की बेदना- 
रूप भाव परीषह के प्रभाव होते हुए भी बेदतीय कर्मोदय द्रव्यरूप 
कारणात्मक परीषह के सद्भाव होने से जिन भगवान में एकादश 
परीषह होती हे, ऐसा उपचार किया जाता है । 


उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि केवली भगवान के 
श्रायू कर्म की अंतमुंह॒र्त प्रमाण स्थिति शेष रहने के पूर्व ध्यान का 
सद्भाव नही कहा गया है, इसी कारण धवलाटीका में सयोगी 
जिनके विषय में लिखा है--- सयोगिकेवली ण किचि कम्मं खबेदि” 
(पृष्ठ २२३, भाग १)--सयोगी कंवली किसी कर्म का क्षय नहीं 
करते हैं । कर्मक्षपण कार्य का अभाव रहने से सयोगी जिन के ध्यान 
का अभाव है । इतना विशेष है कि भ्रयोगी केवली होने के पूर्व सयोगी 
जिन प्रधातिरुक कर्मो की स्थिति के अ्रसंख्यात भागों को नष्ट करते 
है तथा अशुभ कर्मों के अनुभाग को नष्ट करते हे । उस समय उनके 
सूक्ष्म-क्रिया-प्रतिपाति शुक्लध्यान की पात्र उत्पन्न होती है । 


दो आचाये परंपराएँ 
इस अवस्थावाली सभी प्रात्माएँ समुद्घात करती हें, ऐसा 


आ्ंद ] अलिकिकर 
आ्राचार्य यतिवृषभ का भ्रभिप्राय है । घवलाटीका में लिखा है---/'बलि- 
वुषभोफ्देशात्‌ सर्वाधातिफर्णणां क्षीणकपायचरससभयथे स्थित्षे: साम्या- 
भाजात्‌ सर्वेषि ऋतसमृद्घाता: सन्‍्तो निबत्तिमुपदौकस्त “आचार्य 
अतिबृषभ के उपदेशानुसार क्षीणकणाम-गुणस्थास के 'भरम स्य में 
क्षम्पूर्ण भ्रघातिया कर्मों की स्थिति में समानता का अ्रभाव होने से 
सभी कंवली समृद्धातपूर्वक हो मोक्ष प्राप्त करते हें । आगे यह भी 
कथन किया गया है--“येषामाचार्याणां लोकव्यापि-केवलिष विशति- 
संख्यानियमस्तेषा मतेन केचिस्समुद्धातयंति, केचिन्न समुद्घातर्य॑ति । 
के थे समुदघातयंतति ? येषां संसृतिव्यक्ति: कर्मस्थित्या समाना, ते न 
समुद्घातयंति, शेषा: समुद्घातयंति” (पृष्ठ ३०२, भाग १)--जिन 
झ्राचार्यों ने लोकपूरण समुद्धात करनेवाले केवलियों की संख्या नियम- 
रूप से बीस मानी है, उनके प्रभिप्रायानुसार कोई जीव समुद्धात 
करते हैं और कोई समुद्धात महीं करते हैं । कोन श्रात्माएँ समुद्घात 
नही करती हे ? जिनके संसू्ति की ध्यक्तित भ्र्थात्‌ संसार में रहने 
का काल, जिसे आयु कर्म के नाम से कहते हे, उस झायु की नाम, 
गोत्र तथा वेदतीय कर्मों के समान स्थिति है, बे केवली समुद्घात 
नही करते हे, शेष कंवली समुद्घात करते हें । 
प्रस्तिम शक्लध्यान 

समुच्छिन्न-क्रिया-निवृत्ति भ्रथवा व्यूपरत-क्रिया-निवृत्ति ध्यान 
के होने पर प्राणापान अर्थात्‌ श्वासोच्छवास का गमनागमन कार्य रुक 
जाता है। समस्त काय, वचन तथा मनोयोग निमित्त से उत्पन्न 
सम्पूर्ण प्रदेशों का परिस्पंद बन्द हो जाता है । उस ध्यान के होने पर 
परिपूर्ण संवर होता है। उस समय अ्रठारह हजार शील के भेदों का ' 
पूर्ण स्वामित्व प्राप्त होता है । चौरासी लाख उत्तर गुणों की पूर्णत 
भी प्राप्त होती है । 


सम्यग्द्शन का श्रेष्ठ भेद परमावगाढ़ सम्यभ्ल्व सी लेरहदें 
गु जस्थान में प्राप्त हो गया था। श्ञानावरण का क्षय होसे से श्रम्यग्शान 
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की भी पूर्णता हो चुकी थी, फिर किचित्‌ न्‍्यून एक कोटि पूर्व काल 
प्रमाण परिनिर्वाण भवस्था की उपलब्धि 'न होने का कारण परिपूर्ण 
चरित्र में कुछ कमी है । भयोगी जिन होते ही वह गुप्तित्रय का स्वामी 
हो जाता है । उस त्रिगृप्ति के प्रसाद से भ्रयोगी जिन के उपान्त्य समय 
में अर्थात्‌ अन्त के दो समयों में से प्रथम समय में साता-असाता 
बेदनीय में से भ्रनुदय रूप एक वेदनीय की प्रकृति, देवगति, श्रौदारिक 
बेक्रियिक, भ्राह्दरक, तैजस, कार्माण ये पाँच शरीर, पाँच संघात, 
पाँच बंधन, तीन आ्रागोपांगा, छह संहनन, छह संस्थान, पाँच वर्ण, 
पाँच रस, श्राठ स्पश, दो गध, देवगत्यानुपूर्वी, भ्गुरुलघु, उच्छवास, 
परघात, उपधात, विहायोगति-युगल, प्रत्येक, भ्रपर्याप्त, स्थिर, 
अस्थिर, शुभ, श्रशुभ, दुर्भग, स्वरयुगल, भ्रनादेय, भ्रयश:कीरति, निर्माण 
तथा नीच गोत्र इन बहत्तर प्रकृतियों का नाश होता है । 


कार्य-समयसार रुप परिरयमन 

प्रत समय में वेदनीय की शेष बची हुई एक प्रकृति, मनुष्यगर्ति, 
मनृष्यायु तथा मनुष्यगत्यानुपूर्वी, पंचेन्द्रिय जाति, त्रस, बादर, पर्याप्त, 
सुभग, आदेय, उच्चगोन्न, यशस्कीति ये बारह तथा तेरहवीं तीर्थकर 
प्रकृति का भी क्षय करके 'ग्र इ उ ऋ लु” इन पंचलघु श्रक्षरों में लगने 
वाले भ्रल्पकाल के भीतर वे अयोगी जिन आत्मविकास की चरम 
प्रवस्था सिद्ध पदवी को प्राप्त करते हैं । मुनिदीक्षा लेते समय इन 
तीर्थंकर भगवान ने सिद्धों को प्रणाम किया था । भ्रब ये सिद्ध परमात्मा 
बन गए । ये समस्त विभाव-विमुक्त हो कार्य-समयसार रूप परिणत 
हो गए । प्रब ये क्ृतकृत्य हो गए । 


निर्वारा को वेला 

महापुराण में लिखा है कि ऋषभदेव भगवान ने माघकृष्णा 
चतुर्देशी को सूर्योदय की बेला में पूर्वाभिमुख हो “प्राप्तपल्यंक':--- 
पल्यंकासन को धारणकर कर्मों का नाश किया :--++ 


१७ 


रपट] शॉवकर 


शरीरजितवापोय प्रॉप्य सिंडधत्थपर्षन । 
जिजावक्गुणसंपूर्ण' श्षणाबाप्त-सभुवातकः ।।फ-+- हेड १३) 
ऋषभमाथ भंगवान ने श्रौदारिक, तेजस तथा कार्मोण इस 
हौमों धरीरों का माशकर झात्मां के भ्रष्ट गुणों से परिपूर्ण सिद्धत्व 
पर्याय प्राप्त करके क्षणमाश्र में लौक के भ्रंत्रमाग मैं पहुँचकर तसुवात 
वर्लय के अंत को प्राप्त किया | 


भ्रब ये तीर्थंकर भगवान सिद्ध बन जाने से समस्त विकल्पीं 
से विमुक्त हो गए । ज्ञान नेत्रों से इनका दर्शन करने पर जो स्वरूप 
शात होता है, उसे महापुराण में इन शब्दों द्वारा व्यक्त किया गया है । 
नित्यो निरंजन: किचिदनो देहादमृतिसाक । 
स्थित: स्वसुखसादूभूतः पश्यम्विध्वममारतम्‌ ॥४७--३४२।। 
ग्रब ये सिद्ध भगवान नित्य, निरंजन, अंतिम शरीर से 
किचित्‌ न्यूनाकार युक्त अमूत, आत्मा से उत्पन्न स्वाभाविक आनन्द 
का रस पान करने वाले तथा संपूर्ण विश्व का निरन्तर ब्रवलीकर्म करमे 


बोले ही गए । 


झ्ाज भगवान की श्रेष्ठ साधना परिपूर्ण हुई । दीक्षा लेते 
समग्र उन्होंने “सिद्ध नमः” कहकर अपने प्राप्तव्य रूप सें सिद्धों को 
निद्िचित किया था । आात्म-पुरुषार्थ के प्रताप से उन्होने परम पुरुषार्थ 
मोक्ष को प्राप्ठ किया । इस मोक्ष के लिए इन प्रभु ने श्रनेक भवों मे 
महान्‌ प्रयत्न किए थे । आज वे जीवन के भंत्रिम लक्ष्य-बिदु पर पहुँच 
सए्‌ । पहले उनके प्रंबकरण में निर्वाण फ्राप्ति की प्रबल पिपासा पैदा 
हुई थी; पश्चात्‌ मुक्ति के समीप आने पर उन्होंने मोक्ष की इच्छा 
का भी परित्याग किया था। 


मुक्ति की प्राप्ति के लिए निर्वाण की इच्छा भी त्यॉज्य भौगी 
मई हैं। झर्कलंक स्वामी ने स्वरूप सम्बोधन मैं कहा हैं :-.. 
लोफीपि यस्‍्प मॉफॉला स यौकम्िंगक्छति । 
इत्युक्तत्वात हितान्वेबी कॉको व क्‍्याप चोलपेल शरश्प 
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जिसके मुक्ति की अभिलाषा भी नहीं है, वह मोक्ष को प्राप्त 
करता है । इस कारण हित चाहने वाले को किसी भी पदार्थ की 
इच्छा नहीं करनी अनहिं? | 
सिद्ध कथंचित्‌ भ्रमुक्‍्त हैं 
भगवान मुक्त हो गए, किन्तु झ्नेकांत तत्वशान के म्मज्ञ 
आाचाय॑ भ्रकलंकदेव भगवान को 'अ्रमुक्त” कहते हुए उनको किसी दृष्टि 
से मुक्त और किसी से श्रमुक्त प्रतिपादन करते हे। वे कहते हैं :--- 
लुक्ताप्वुक्तेककपो यः क्मलिः संदिदशादिना। 
अकय परम/त्मानं शॉनम्‌र्ति नसासि तम्‌ ॥॥१॥। 
जो कर्मों से रहित होने के कारण मुक्त हैं तथा ज्ञानादि 
आत्म गृणों के सद्भाव युक्त होने से उनसे अमुकत हैं, श्रत: जो कंथेचिंत्‌ 
मुक्त और कथंचित्‌ अ्रमुक्त हे, उन ज्ञानमूर्ति, क्षयरहिंत सिंढ 
परमात्मा को में प्रणाम करता हूँ। 


अ्रात्सदेव की पदवी 

भ्रब वृषभनाथ भगवान शरीर से मुक्त होने से वृषभनाथ नहीं 
रहे । माता मरुदेवी के उदर से जिस शरीर युक्त आत्मा का जन्म 
हुआ था, उसे ही ऋषभनाथ भगवान यह पूज्य नांम प्राप्त हुआ था । 
निर्वाण जाते समय वह दारीर यहाँ ही कंलाशगिरि पर रह गया । 
भ्रब प्रात्मदेव श्रनंत सिद्धोकं साथ विराजमान हो गए। उनका 
संसरण प्रर्थात्‌ चोरासी लाख योनियों में भ्रमण का कार्य समाप्त 
हो गया । विभाव विमुकत हो, वे स्वभाव में भरा गए । अब वे सचमुच 
में श्रपने प्रात्म-मवन के अ्रधिवासी हो गए । व्यवहार दृष्टि से हंम॑ 
उनको ऋषघअनाथ, तथा उनके पद्चात॒वर्ती ती्थंकरों को झजितनाथ 
आदि के रूप में कहते हे, प्रणाम करते हें भ्ौर उनका गुण चिक्वन 
भी करते है, किन्तु परमार्थ रूप में उन नामों की काच्यता से थे झतील 
हो गए । भअब वे जुद्ध परसात्मा हैं / प्रब के झारखदेव हें । 

'णमो सिद्धाण' 


ल्यकनलफदकपकयए 


निर्वाण कल्याणक 


भगवान जिलनेन्द्र ने समस्त कर्मों का नाश करके भ्रसिद्धत्व 
रूप औदयिक भाव विरहित सिद्ध पर्याय को मुक्त होने पर प्राप्त किया 
है । श्रयोग केवली की अवस्था में भी असिद्धत्व भाव था। राज- 
वारतिक में कहा है “कर्मोदय-सामान्यापेक्षो श्रसिद्ध:। सयोगकेवल्य- 
प्रोगिकेवलिनोरधातिकर्मोदयापेक्ष ” (पृ० ७६) । कर्मोदय सामान्य 
वी अपेक्षा यह असिद्धत्वभाव होता है । सयोग केवली तथा 
ग्रायोग केवली के भी अ्रघातिया-कर्मोदय की अपेक्षा यह भ्रसिद्धत्व 
माना गया है। 


आञ्रागम में सपूर्ण जगत्‌ को पुरुषाकृति सदृश माना है । 
उसमे सिद्ध परमेष्ठी की त्रिभुवन के मस्तक पर अवस्थित मुकुट समान 
बताया है । कहा भी है “तिहुयण-सिर-सेहरया सिद्धा भडारया 
पसीयंतु” त्रिलोक के शिखर पर मुकुट समान विराजमान सिद्ध 
भट्टारक प्रसन्न होवें (धवलाटीका, बेदना खण्ड) । 


सिद्धालय का स्वरूप 

अनंतानंत सिद्धों ने ध्व, श्रचल तथा ग्रनुपम गति को 
प्राप्त कर जिस स्थान को अपने चिरनिवास योग्य बनाया है, उसके 
विषय में तिलोयपण्णत्ति में इस प्रकार कथन किया गया है :-- 


सर्वर्थसिद्धि इंद्रक विमान के ध्वजदण्ड से द्वादश योजन 

मात्र ऊपर जाकर श्राठवी पृथ्वी स्थित है । उसके उपरिम और भ्ष 

स्तन तल में से प्रत्येक का विस्तार पूर्व पश्चिम में रूप से रहित एक राजू 

है । वेत्रासन के सदृश वह पृथिवी उत्तर-दक्षिण भाग में कुछ कम 

सात राजू लम्बी तथा श्राठ योजन बाहुलय वाली है--“दक्खिण-उत्तर 
( २६० ) 
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तनुवात इन वायुझों से युक्त है । इनमें प्रत्येक वायु का बाहुल्य बीस 
हजार योजन प्रमाण है (८, ६५४, ति० प०) । 


इसके बहुमध्य भाग में चाँदी तथा सुबर्ण समान और 
नाना रत्नों से परिपूर्ण ईषत्प्राग्मार नाम का क्षेत्र है । 
एदाए बहुमज्को खेत णामेण ईसिपब्भारं । 
अ्रण्जुण-स्‌ वष्ण-सरिस णाणा-रयर्णोह प्रिपु-्णं (!८--६५६।। 
यह क्षेत्र उत्तान अर्थात्‌ उध्वेमुख युक्त घवल छत्र के समान 
ग्राकार से सुन्दर और पैतालीस लाख योजन प्रमाण विस्तार से युक्त 
है । उसका मध्य बाहुल्‍य श्रष्टयोजन और अंत में एक पअंगूल मात्र है । 
भ्रष्टमभूमि में स्थित सिद्धक्षेत्र की परिधि मनुष्य क्षेत्र की परिधि के 
समान है। (गाथा ६५२ से ६५४५८ पू० ८६४) 


तिलोयपण्णत्ति में आठवी पृथ्वी को “ईषतृ-प्राग्भारा' नाम 
नही दिया गया है| उस पृथ्वी के मध्य में स्थित निर्वाण क्षेत्र को 
ईषत्‌ प्राग्भार सज्ञा प्रदान की गई है, किन्तु त्रिलोकसार में अ्रष्टम 
पृथ्वी को ईषत्‌ प्राग्भारा कहा है । 
त्रिभुवनसूर्धारूढ़ा ईषत्‌-प्राग्भारा घराष्टमी रुंद्रा। 
वोर्धा एकसप्तरज्जू भ्रष्टयोजन-प्रसित-बाहुल्‍या ॥॥५५६।॥ 
त्रिलोक के शिखर पर स्थित ईषत्‌ प्राग्भारा नाम की श्राठवी 
पृथ्वी है । वह एक राजू चौड़ी तथा सात राजू लम्बी और प्राठ योजन 
प्रमाण बाहुल्‍य युक्त है । 
उस पृथ्वी के मध्य में जो सिद्ध क्षेत्र छत्नाकार कहा है उसका 
वर्ण चाँदी का बताया है :--( १) 


तन्मध्य रूप्यमयं छत्राकारं मनुव्यमहीब्यासं। 
सिद्धक्षेत्र मध्येष्टवेषकमहीन बाहुस्यम्‌ ॥५५७॥) 





(१) षवल वर्ण युक्त प्रदेश में महाघवल परणति परिणत परमात्माभो 
का निवास पूर्णतया सूसंगत प्रतीत होता है । 


सफर) सीकर 
- स ईपस आाग्भारा पृथ्वी के मध्य में चाँदीमव ऋुजाकार 
पेक्नल्ीस लाख योजन प्रमाण मनुष्य क्षेत्र के बराबर ब्रिस्तार वाला 
सिद्ध क्षेत्र है। उसका बाहुल्य भर्थात्‌ मोटाई मध्य में श्राठ योजन 
प्रमाण है झौर पअन्यत्र वह क्रम-क्रम से हीन होती गई है -- 
उत्तानस्थितमते पात्रभिव तनु तदुपरि तनुंबाते। 
अध्टगुणाइणा सिद्धाः तिष्॑ति प्रमंतसुखत॒प्ता: ॥ए५८।) 
उस सिद्धक्षेत्र के पर तनुवातवलय में भ्रष्टगुण युक्त तथा 
पनंत सुख से संतुष्ट सिद्ध भगवान रहते हैं । वह सिद्धक्षेत्र प्रन्त में 
सीधे रखे गए भ्र्थात्‌ ऊपर मुख वाले बर्तन के सम्रान है । 


राजवातिक का कथन 
राजवातिक के भ्रन्त में इस प्रकार वर्णन पाया जाता है। 
तम्बी सतोशा सुरभिः पुणष्या परमभासुरा। 
अह्लारा ताम चसुधा लोकमूध्नि व्यवस्यिता ।।१६॥ 
त्रिलोक के मस्तक पर स्थित प्राग्भारा नामकी पृथ्वी है, 
वह तन्‍वी हैं श्र्थात्‌ स्थूलता रहित है, मनोज्ञ है, सुगंध युक्त है 
पवित्र है तथा श्रत्यंत देदीप्यमान है। 
सूलोकतुल्पजिष्कंभा सितक्छवलिभा शुभा। 
उच्च तस्या किते: सिद्धा: लोकान्ते समथस्थिता: ॥२०।। 


वह पृथ्वी नरलोक तुल्य विस्तार युक्त है । स्वेतवर्ण के छत्र 
समान तथा शुभ है। उस पृथ्वी के ऊपर लोक के भश्रन्त में उद्ध 
भगवान विराजमान हे | 


तिलोयण्णत्ति में कहा है :-- 
झटुसम-लिदीए उर्चार पण्णास-महिय-ससयसहस्सा। 
इंडाणि बंतू्ण सिद्धा्ण होति भावासो ॥।६ प्रध्याय--३॥। 
भाठवों पृथ्वी के ऊपर सात हूजार पचास पतष जाकर 
सिद्धों का आवास है । 


आम! आ | 


लिखों की जजवाहुता 
सिद्धों की अवगाहना अर्थात्‌ शरीर की कँवाई उत्तया बाँच 
सौ पच्चीस धनुष और जघन्य साढ़े तीन हाथ प्रमाण कही गई है 
तिलोयपण्णत्ति में यह भी कहा है :-- 
दोहे बाहुले चरिमभवे जस्स जारिसं ठाभ। 
तसौ तिनागहीण॑ प्रीधाहंण सम्बधिद्धार्ण ॥६---६ ०॥१ 
प्रंतिम भव में जिसका जैसा भ्राकार, दीर्घता तथा बाहुत्य 
हो, उससे तृतीय भाग हे कम सब सिद्धों की भ्रवगाहना होती है । 
उनबत ग्रंथ में प्रंधान्तर का यह कथन दिया मग्य है :--- 
सोम-विविक्रयरगंज लोगबविभागरिण असव्यसिद्धार्ण । 
शोगाहणपरिक्राणं सबनिदं किच्रूज भरिसद्रेहसमों 46 --ह।+ 
लोक-विनिदचय ग्रंथ में लोकविशभाग में सब सिद्धों क्री 
ग्रवगाहना का प्रमाण कुछ कम चरम क्षस्ीर के समान कहा है । 


ग्रादिपुराण में भगवान के निर्वाण का वर्णन करते हुए 
किचित्‌ ऊनो देहात्‌ (४७--३४२) चरम शरीर से किचित्‌ ऊन 
ग्राकार कहा है। 


ब्रब्यसंग्रह में भी भगवान सिद्ध परमेष्ठी को चरम शरीर से 
किचित्‌ ऊन कहा है, संथा :-- 
अमिश्रकम्मा अट्टगुणा किशमा लरम देहदो सिद्धा 4 
जोयत्थ-दिद्ा लिख्का उप्पाद-तर्येहिं सजा ९४) 
सिद्ध भगवान कर्मों से रहित हैं, भ्रष्टगुण समन्वित हैं । 
चरम शरीर से किचित्‌ न्यून प्रमाण हे, कोक़ के अपग्रक्तग में सित्ते 
सा उत्ताद, ब्यय एवं अ्रोग्यपते से युक्त हैं । 


इस प्रकार भगवान का शरीर चरम शरीर से का 
न्यून प्रमाण सर्वत्र कहा गया है, क्योंकि शसीर की भवगाहना 
हीनाधिक करने वाले कम का क्षय द्वो जुकत है ॥ ऐसी स्थिति 


शद्४ड .] सोचकर 


तिलोयपण्णत्ति में कहे गए सिद्धान्त का, कि श्रंतिम शरीर से एक 
तृतीयाँश भाग न्यून प्रमाण सिद्धों की भ्रवगाहना रहती है, रहस्य 
विचारणीय है | 


समाधान 

सपूर्ण दृश्यमान शरीर की अ्रवगाहना को लक्ष्य में रखकर 
किचित्‌ ऊन चरम शरीर प्रमाण कथन किया गया है । सूक्ष्म दृष्टि से 
विचारने पर ज्ञात होगा कि शरीर के भीतर मुख, उदर आदि में 
जीव-प्रदेश शून्य भाग भी है, उसको घटाने पर शरीर का घनफल 
एक तृतीय भाग न्यून होगा, यह अभिप्राय तिलोयपण्णत्तिकार का 
प्रतीत होता है। इस दृष्टि से उपरोक्त कथनों में समन्वय करना 
सयुक्तिक प्रतीत होता है । स्व आ्रात्मा के प्रदेशों में, शुद्ध दृष्टि से, उनका 
निवास कहा जा सकता है। गुणी आत्मा अपने श्रनंत गुणों में 
विद्यमान है, अतएवं सिद्धों की आत्मा की अवगाहना ही यथार्थ में 
ब्रह्म लोक है । 


ब्रह्म-लोक 

व्यवहार दृष्टि से आकाश के जिन प्रदेशों में नित्य, निरंजन 
सकलज्ञ सिद्धों का निवास है, वह ब्रह्म-लोक है । इसके सिवाय और 
कोई ब्रह्मलोक नही है । शुद्ध आत्मा का वाचक ब्रह्म शब्द है। उस 
शुद्ध भ्रात्मा के निवास का स्थल ब्रह्मलोक है । उस ब्रह्मलोक में स्थित 
प्रभु के ज्ञान में लोकालोक के पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हे । 


निर्मलता तथा सर्वश्ञता 
श्रात्मा की निर्मेलता का सकलज्ञता के साथ कोई सम्बन्ध 
नही है, ऐसी अ्रान्त आ्रात्मा को परमात्मप्रकाश का यह दोहा महत्व 
पूर्ण प्रकाश प्रदान गरता है :--- 
तारायणु जलि विवियठ, णिम्मल्ति दीसइ जेस । 
झप्पए चिस्मलि बिबियड, लोयालोउवि तेम ॥॥१०३१ 


तीचैंकर [ २६५ 
निर्मल जल में तारागण का प्रतिबिब बिना प्रयत्न के स्ववमेव 
दृष्टिगोचर होंता है, इसी प्रकार रागादि मल रहित निर्मल आ्रात्मा में 


लोक तथा झलोक स्वयमेव प्रतिबिबित होते हैं । इसके लिए उन प्रभु 
को कोई उद्योग नहीं करना पड़ता है । 


शिवादि पद बाच्यता 

इन मुक्ति प्राप्त श्रात्माश्रों को ही जैन धर्म में शिव, विष्णु 
श्रादि शब्दो के द्वारा वाच्य माना है। ब्रह्मदेव सूरि का यह कथन 
महत्वपूर्ण है, “व्यव्तिरूपेण पुनर्भगवान्‌ श्रहँन्नेव मुक्तिगत-सिद्धात्मा- 
वा परमन्रह्मा विष्णु शिवों वा भण्यते । यत्रासौ मुक्तात्मा लोकाग्रे 
तिष्ठति स एव ब्रह्मलोक: स एवं विष्णुलोक: स एवं शिवलोको नान्‍्य: 
कोपीति भावाथें: (परमात्मप्रकाश पु० ११३) 


सिद्ध का भ्र्थ 

लोक में किसी तपस्वी कुशल साधु को देखकर उसे सिद्ध- 
पुरुष कह दिया जाता है। काव्यग्रंथों मे किन्हीं देवताओ्रों का नाम 
सिद्ध रूप से उल्लेख किया जाता है। इनसे सिद्ध भगवान सव्वथा भिन्न 
है । उक्त व्यक्ति जन्म, जरा, मृत्यु के चक्र से नही बचे हैं; किन्तु 
सिद्ध भगवान इस महा व्याधि से स॒दा के लिए मुक्‍त हो चुके हें । 


अम निवारण 

कोई यह सोचते हे कि सिद्ध भगवान के हारा जगत्‌ के 
भव्यों के हितार्थ कुछ संपर्क रसा जाता है + वे संदेश भी भेजते हें । 
यह धारणा जैनागम के प्रतिकूल है । पुदूगलात्मक शरीर रहित होने से 
उन प्रशरीरी आत्म-द्रव्य सिद्ध भगवान्‌ का पुदूगल से सम्बन्ध 
नहीं रहता है, अतः उसके माध्यम द्वार संदेशादि प्रसारित करना 
केंल्षना मात्र है। नें भव्यों के लिए श्रादर्श रूप हैं । 


१६६ । सबका 


लिदाजव में विनोदिया 

सिद्धलोक में सभी सिद्ध जीजों का ही निवास है, ऐसा 
सामान्यलंपा समझा जाता है, किन्तु झामस के प्रकाश में सह भी छास 
होता है कि भनन्तानंत सूक्ष्म निभोदिया जीव सर्वत्र लोक में भरे हैं॥। 
गोम्मटसार जीवकाण्ड में कहा है ''सब्वत्य णिरंतरा सुहुमा” (१८४) 
सूक्ष्म जीव सर्वत्र निरन्तर भरे हैं । संस्कृत टीका में लिखा है, “सब्वे» 
लोके जले स्थले श्राकाशे वा निरंतरा आधारानपेक्षितशरीरा: जीवाः 
सूक्ष्म भवंति” (पृ० ४१६) । 


प्रत: वे जीव सिद्धालय में भी भरे हुए हैं। इससे यह सोचना कि 
उन निगोदिय्ता जीवों को कुछ विश्लेष सुख की प्राप्ति होगी, श्ननुचित्त 
है; क्योंकि प्रत्येक जीव सुख द्ु:ख का संवेदन भपने कर्मोदय के 
झनुसार करता है । इस नियम के भ्नुसार बिमोदिया जीव कर्माष्टफ 
के द्वारा कष्टों के समुद्र में डूबे रहते हें भर उसी श्राकाश के क्षेत्र में 
विद्यमान श्रात्मप्रदेशवाले सिद्धभगवान भ्रात्मोत्थ, परमशुद्ध, नियबाध 
झानन्द का भ्रनुभव करते हे । प्रक्षर के प्रनंतबे भाग ज्ञानवाली तथा 
प्रनंतश्ञान वाली शुद्धात्मा एक ही स्थान पर निवास करती हैं। 


स्थाह्ांद वृष्टि 

द्रव्याथिंक नैय की पभ्रपेक्षा निगीदिया जीव भी सिद्धों के 
समान कहे जाते हैं, किन्तु परमागम में जिनेन्द्रदेव ने पर्यायदृष्टि का 
भी प्रतिपादन किया है | उसकी भ्रपेक्षा दोनों का अंतर स्पष्ट है। भूल 
से एकान्तपक्षी विकारयुक्त दृष्टि के कारण सर्वथा सब णीवों की 
सिद्ध सभान ससश बेठते हैं और धर्भाचरण में प्रमादपूर्ण बन जाते 


हैं। स्थाद्वाद दृष्टि का ब्राश्य लिए बिना व्यार्थ रहस्य श्ञात नहीं हो 
पाता है। 


शिफ्ों हरा जोक कल्यरस 
प्रशन--कोई कह खोज सकता है कि भगवान में अनंसकान 


खीवकर इक 


है, झतन्तस्तगित है, झौर भी प्रनन्‍्त सु उनमें विश्वसान हैं । यदि ने 
गुल जीवों के हितार्थ कुछ कृपा करें, तो जीबों को बड़ी शरसन्ति 
सिलेसी । 

सभाधान--वस्तसू का स्वभाव हँसारो कत्वला के अ्सुसार 
नहीं बदलता है । पयार्थ के स्वभाव को स्वाशित कहा है । बीज के 
दर हो जाने पर पुनः भंक्रोत्वादन कार्य नहीं होता है, इसी प्रकार 
कर्म के बीज रूप राग-हेष भाषों का सर्वथा क्षय हो जाने से पुनः 
लोक कल्थाणार्थ प्रवृत्ति के प्रेरक कर्मों का भी प्रभाव हो गया है। भरत 
ये वीतराग हो गए है । 


झ्राचार्य अकलंकदेव ने राजवातिक में एक सुन्दर चर्चा 
की है। शंकाकार कहता है--“स्यात्‌ एतत्‌ व्यसनाणंये निमर्ग्न 
जगदशेष जानत: पद्यतइंच कारुष्यमुत्पद्यते ।” सम्पूर्ण जगत्‌ को 
दुःख के सागर में निमग्न जानते तथा देखते हुए सिद्ध भगवान के 
करुणाभाव उत्पन्न होता होगा । शंकाकार का भाव यह है कि भस्‍्रम्य 
सम्प्रदाय में परमात्मा जीवों के हितार्थ संसार में आता है । ऐसा ही 
सिद्ध भगवान करते होंगे। “ततर्च बंध:---जब भगवान के 
मन में करुणाभाव इस प्रकाश उत्पन्न होगा, तो वे बंध को भी प्राप्त 
होंगे । 

समाधान--“तन्न, कि कारणं ? स्वाश्विवयरिक्षयात्‌ । 
भक््ति-स्तेह-कृपा-स्पृह्नदीयां दागब्रिकल्पत्वाह्दीतरागे न ते संत्तीति” 
(पृष्ठ ३६२, ३६३---१०--४ ) । ऐस्ता नहीं है, कारण भ्रगवान के 
सत्र कर्मों का प्राखव बंद हो गया है । भक्ति, स्नेह, कृपा, इच्छा भादि 
राग भाव के ही भेद हें । वीतराग प्रभु में उनका चद्भाव तहीं है । 


पुमराणभन का अभाव 
प्रशत--अद़ि भगवात कुछ कल पर्यत्त्ष प्रोक्ष में रहकर 
पू्र: संसार में प्रा जादें, तो जया बाघ है 
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समाधान--गंभीर चितन से पता चलेगा, कि भपने ज्ञान 
ह्वारा जब परमात्मा यह जानते हैं, कि में राग, द्वेष, मोहादि शत्रुभों के 
द्वारा भ्रनंत दुःख भोग चुका हें, तब वे सर्वज्, समर्थ तथा आात्मानन्द 
का रस पान करने वाले योगेंश्वर परमात्मा क्यो पाप-पंक में डूबने का 
बिचार करेंगे ? भ्रपनी भूल के कारण पंजर-बद्ध बुद्धिमान पक्षी भी 
एक बार पिजरे से छूटकर स्वतन्त्रता का उपभोग छोड़कर पुनः पिजरे 
में आने का प्रयत्न नहीं करेगा ? तब निविकार, वीतराग, सर्वज्ञ, 
परमात्मा अ्रपनी स्वतत्रता को छोड़कर पुनः माता के गर्भ में आकर 
ग्रत्यंत मलिन मानव शरीर धारण करने की कल्पना भी करेगा; 
यह विचार मनोविज्ञान तथा स्वस्थ विचारधारा के पूर्णतया विरुद्ध 


होगा । 


उनका कार्य 
प्रझन---सिद्ध पर्याय प्राप्त करने पर वे भगवान अनतकाल 
पर्यन्त क्‍या कार्य करते हैं ? 


उत्तर--भगवान अब कृतकृत्य हो चुके । उन्हें कोई काम 
करना बाकी नहीं रहा है । सर्वज्ञ होने से संसार का चिरकाल चलने 
वाला विविध रसमय नाटक उनके सदा ज्ञानागोचर होता रहता है । 
उनके समान ही शुद्धोपयोग वाला तथा गुण वाला जीव विभाव का 
श्राश्नय ले चौरासी लाख योनियों मे भ्रमण करता हुआ अ्रनत प्रकार 
का अभ्रभिनय करता है । विश्व के रग मंच पर चलने वाले इस महा- 
नाटक का ये महाप्रभु निविकार भाव से प्रेक्षण करते हुए अपनी 
श्रात्मानुभूति का रस पान करते रहते हैं । 'सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि 
निजानंद रस लीन ।' 


परम समाधि में निमग्नता 
एक बात और यह है । सिद्ध भगवान थोगीन्द्रों के भी परम 
भ्राराध्य हैं । योगी जन समाधि के परम अनुरागी रहते हें । जितना 
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भहान तथा उच्च योगी होगा, उसकी समाधि उसी प्रकार की रहेयी । 
योगी यदि सर्वोच्च है, तथा पूर्ण समर्थ हैँ, तो उतकी समाधि भी श्रेष्ठ 
रहेंगी । सिद्ध भगवान परम समाधि में सवंदा निमस्न रहते हें । उनकी 
झ्रात्म-समाधि कभी भी भंग न होगी, कारण श्ब क्षुधा, तृषादि की 
व्यथा का क्षय हो गया । भोतिक जड़ शरीर भी श्रब नही है । भ्रव 
वे ज्ञान-शरीरी बन गए हे । इस शुद्ध झात्म-समाधि मे उन्हें प्रनंत 
तथा प्रक्षय आनन्द प्राप्त होता है। उस परमब्रह्म समाधि में निमग्न 
रहने से उनमें बहिर्मुखी वृत्ति की कल्पना नही की जा सकती है । 


जब तक ऋषभनाथ भगवान सयोगी तथा अयोगी जिन थे, 
तव तक वे सकल (शरीर) परमात्मा थे। उनके भव्यत्व नामका 
पारिणामिक भाव था । जिस क्षण वे सिद्ध भगवान हुए उसी समय 
वे नि-कल परमात्मा हो गए । भव्यत्व भाव भी दूर हो गया । श्रभव्य 
तो बे थे ही नही । भव्यपना विद्यमान था, वह भी दूर हो गया । इससे 
वे ग्रभव्य-भव्य विकल्प से भी विमुक्त हो गए । कलाशगिरि से एक 
समय में ही ऋजुगति द्वारा उध्वंगमन करके आदि भगवान सिद्धभूमि 
में पहुँच गए । वहा वे अ्रनंत सिद्धों के समूह मे सम्मिलित हो गए । 
वहा उनका व्यक्तित्व नष्ट नहीं होता है । वेदान्ती मानते हे ब्रह्मद्शन' 
के परचात्‌ जीव परम ब्रह्म में विलीन होकर स्वयं के भ्रस्तित्व से शून्य 
होता है। सर्वज्ञ प्रणीत परमागम कहता है, कि सत्‌ का नाश नहीं 
होता; श्रतएवं सिद्ध भगवान स्वद्व॒व्य, स्वक्षेत्र, स्वकाछ तथा स्वभाव में 
अवस्थित रहते हैं। 


साम्यता 

इस प्रसंग में एक बात ध्यान देने की है, कि सिद्ध भगवान 
सभी समान हैं । श्रनंत प्रकार के जो संसारी जीवों में कर्मंकृत भेद 
पाए जाते हैं, उनका वहां प्रभाव है । सभी सिद्ध परमात्मा एक से हैं, 
एक नहीं हैं । उनमें सादुब्य है, एकत्व नहीं है । कोई कोई संप्रदाय 
मुक्ति प्राप्त करने वालों का ब्रह्म में विलीन होना मानकर एक ब्रह्म 
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कहँते हैं। स्थाइोद शासन बताता हैं कि एक बंद फी कल्पमा अपरशमार्ण 
है । एक के स्थाम में एक संदश क्रेयणां एक से फहना पेरेमोल कथने 
हो जाता है। सिस्तालय में मुक्त सींधों को पूर्णतया साम्मंवोद है | 
इस अ्राध्यात्मिक सास्यवाद में ध्वाधीमता है । 


मिमोदिया जौबों में सत्यधाव 

सिद्ध भूमि में पापात्माओं का भी साम्यवाद है। कहाँ 
रहने वाले अनंतानंत मिभोंदिया जीव दुःख तथा भात्म गुणों के ढास 
की प्रवस्था में सभी संमानत। धारण करते हैं। पुण्यात्माश्रों का 
साम्यवाद स्वर्थिसिद्धि के देवों में है। प्रत्येक प्राणी को भ्रपनी 
शक्तिभर आध्यात्मिक साम्मवादी सिद्धों सदूश बनने का यविशुद्ध 
प्रमत्न करना चाहिए । 


अहेत अवस्या 

जब जीव कर्मों का नाश करके शुद्धावस्था यक्‍त निकल, 
परमात्मा बन जाता है, तब उसकी अड्टत अ्रबस्था हो जाती है । आत्मा 
झपने एकत्व को प्राप्त करता है ओर कर्म रूपी माया-जाल से मुक्त 
हो आता है । मुक्तात्मा की भपेक्षा यह अद्वेत भ्रवस्था हैं । इस तत्व 
को जगत्‌ भर मे लगाकर सभी को भ्रद्वेत के भीतर समाधिष्ट मानना 
एकान्त मान्यता है । सिद्ध भगवास बंधस रूप द्त झ्वस्था से छूटकर 
आत्मा की पपेक्षा अ्रद्देत पदवी की प्राप्त हो गए हैं। इस प्रकार का 
भ्रद्वेत स्थाद्गाद शासन स्वीकार करता है। यह अ्रद्देत भनन्‍्य द्वेत का 
विरोधक नही है । जो ग्रद्वेत समस्त द्वेत के विनाश को केन्द्र बिन्दु 
बनाता है, वह स्वयं शून्यत्ता को प्राष्स होता है । 


न तथता 
जनते गण भक्त होने से सिद्ध भगवान को 'झनंत' भी कहंतें 
हैँ । वे द्रव्य की अपेक्षा एफ हैं । वे ही गृणों की दृष्टि से अनंत हैं । 


लीवीकर [सन 
मच गले कर्पमा द्वारा जिस प़र्ंत की स्तुति करते हैं, वह अंनते 
हुसिद मंगवाला रूप है । 


भगवान तो कर्मों का विनाश होते ही सिद्ध परमात्मा हो 
गएं । भरत: भब कैलाशगिरि पर ऋषभनाथ प्रभु का दर्शन नहीं होता 
हैं। भ्ब वे चिरकाल के लिए इन्द्रियों के श्रगोचर हो गए । ग्रोम्मट- 
सार कमंकांड की टोका में लिखा है--अयोगे मरणं कृत्वा भव्या: 
मांतिशिवालयं । (पृ० ७६२, गाथा ५५६) । 


भौक्ष-कल्याराक की विधि 

अ्रब भगवान शिवालय में विराजमान है श्ौर उनका चेत॒न्य 
शून्य शरीर मात्र भ्रष्टापद गिरि पर दृष्टिमोचर होता है । भगवान के 
निर्वाण होने की वार्ता विदित कर इन्द्र निर्बाण कल्याणक की विश्नि 
सम्पन्न करने को वहाँ भ्राए । मोही व्यक्तित उस प्राणहीन देह को शव 
मान व्यथित होते थे, क्योंकि वे इस तत्व से ग्रपरिचित थे कि भयबान 
की मृत्यु नही हुई । वे तो झजर तथा अ्रमर हो गए । बे परम श्षित्र 
हो गए । 


मृत्यु की मृत्यु 

ग्रथार्थ में उन प्रभु ने मृत्यु के कारण कर्म का क्षय किया है 
प्रतएव यह कहना श्रधिक सत्य है कि आज मृत्मु की मृत्यु हुई है । 
भगवान ने मृत्यु को जीतकर भ्रमृत्यु भ्र्थात्‌ भ्रमृतत्व की स्थिति भ्राप्त 
की है । उस समय देव देवेन्द्रों ने श्राकर निर्वाणोत्सव किया । 


भक्त का भोह 

भष्टीकानी बक्रव्ती भरत को मोहमींमे कम ने घेर लिया । 
उनके सी से ग्रश्मवारा यह रही थी । समंवत: उस्होंने भगवान के 
शिवंगमेन को अपने पिता की मृत्यु के सुथ[में.सोचा । भरत की समोवेदेना 
कौन कह सकतो है ” चकवर्ती की दौष्ट में मंगवान के भगन्त उपफोरे 
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झूल रहे थे। बाल्यकाल के प्यार झोर दुलार से लेकर भ्नन्त तक 
प्रभू ने क्या-क्या नहीं दिया ? जैसे जेसे भर्तराज प्रतीत का स्मरण 
करते थे, बैसे-वैसे उनके हृदय में एक गहरी बेदना होती थी । पराक्रम 
पृज भरत के नेत्रों में कभी प्रश्नु नही झाए थे । विपत्ति में भी बह तेजस्वी 
सलान मुख न हुआ । उसके नेत्रों से उस समय ग्रवश्य अश्वुधारा बहती 
थी, जब कि बह भगवान की भक्ति तथा पूजा कें रस में निमग्न हो 
ग्रातन्‍्द विभोर हो जाता था । वें आनन्दाश्रु थे; श्रभी शोकाश्रु हैं । 
देव, इन्द्र श्रादि आत्मीय भाव से चत्रवर्ती को समझते हे कि इस 
आनन्द की वेला मे शोक करना आप सदश ज्ञानी के लिए उचित नहीं 
है। भरत के दु.खी मन को सबका समझाना सान्त्वना दायक नहीं 
हुआ । 


गणधर द्वारा सांत्वना 
इस विषम परिस्थिति में भरत के बन्धु वृषभसेन गणघर ने 
ग्रपनी तात्विक देशना द्वारा भरत के मोहज्वर को दूर किया । गणधर 
देव के इन शब्दो ने भरतेश्वर को पूर्ण प्रतिबुद्ध कर दिया । 
प्रागक्षि-गोचर: सप्रश्पेष चेतसि बलेते। 
भगवांस्तत्र कः शोकः पश्येन॑ तत्र स्बंदा ४७, २८६ स० पु० 
ग्रे भरत ! जो भगवान पहले नेत्र इन्द्रिय के गोचर थे, थे 
भ्रब भ्रंत: करण में विराजमान हूँ; इसलिए इस संबंध मे किस बात 
का शोक करते हो ? तुम उन भगवान का अपने मनोमंदिर में सदा 
दर्शन कर सकते हो । 


तत्वज्ञानी भरत की अंत ष्टि खुल गई । चक्रवर्ती की समझ 
में आ गया कि स्वात्मानुभूति के क्षण में चैतन्य ज्योत्ति का में दर्शन 
करता हूँ । भगवान ने आज सिद्ध पदवी प्राप्त की है । इसमें श्ौर मेरे 
आत्म-स्वरूप में कोई झंतर नही है । इन दिव्य विचारों से मरतेश्वर को 
विश्येष प्रेरणा प्राप्त हुई। चक्रवर्ती भी व्यथा त्यागकर उस प्ानंदोत्सव 
में देवों के साथी हो गए । भरत के नेत्रों में श्रानंदाओु झा गए । 


सीकर [रख 


हक का राज्य ४ 

संक्षार में शरीरानत होने पर शोक करने की प्रणाली है, 
किन्‍्सु यहां आनंदोत्सक मनाया जा रहा है, कारण झाज भगवान को 
चिरजीवन प्राप्त हुआ है । मृत्यु तो कर्मों कौ हुई है । वह श्रात्मा 
झाज भपने निज भवन में आकर भनंत सिद्ध बंधुओं के पावन परिधार 
में सम्मिलित हुआ है। प्राज प्रात्मा ने स्व का राज्य रूप सार्थक 
स्वराज्य' प्राप्त किया है । 


झानन्द को बेला 

भगवान के श्रनंत झानन्द लाभ की वेला में कौन विवेकी 
व्यथित होगा ? इसी से देवों ने उस आध्यात्मिक महोत्सव की प्रतिष्ठा 
के अनुरूप आनन्द नामका नाटक किया। इस प्रानन्द नाटक के 
भीतर एक रहस्य का तत्व प्रतीत होता है । सच्चा श्रानन्द तो कर्मराशि 
के नष्ट होने से सिद्धों के उपभोग में झ्राता है। संसारी जीव विषय 
भोग द्वारा सुख प्राप्ति का असफल प्रयत्न करते हैँ । भगवान झनंत 
झ्ानंद के स्वामी हो गए । अ्रव्याबाध सुख की संपत्ति उनको मिली है। 
ऐसे प्रसंग पर सच्चे भक्त का कर्तव्य है कि अपने आाराध्य देव की 
सफलता पर आनंद भ्रनुभव करे । 


समाधि-मरसख शोक का हेतु नहीं 
मिथ्यात्व युक्त मरण हझोक का कारण है, समाधिमरण 
शोक का हेतु नहीं है। कहा भी है :--- 
सिभ्यादुष्टे: सतोः लंतोमरणं शोचभाद हि । 
न तु बर्शनशुदस्त शस्प्जिभरल झुचे ॥६१ सर्म, ९६४४ हरिवंश्षपुरारद 
पंडित-पंडित मररण 
यह बात भी घ्यान देने योग्य हैं कि काग्रयुप्लि की पूर्णता' 


पूंक शरीर का त्याग अ्योगी जित्तक पाया जाता है। उस मरण का 
लाम 'पंडित-पंडिस' मरण कहा है । भिध्यात्वी जीव को बालबाल कहा 


श््् 


शक हूँ सीऋकरे 


है । “पंडा यस्यास्ति असौ पंडित: ।” जिसके पंडा का सद्भाव. है, वह 
पंडित -है.। मूलाराध्मना टीका में लिखा है :---“पंडाः हि रत्लत्रय- 
फरिणता बुद्धि:” (पृष्ठ १०५) रत्लन्रय धर्म घारण में उपयुक्त बुद्धि 
पण्डा है । उससे भ्रलंकृत व्यक्ति पंडित है। सच्चा पांडित्य तो तब 
ही शोभायमान होता है, जब जीव हीनाचरण का त्याग कर बिशुद्ध 
प्रवृत्ति द्वारा ग्रपनी आत्मा को समलंकृत करता है। झागम में व्यवहार 
पंडित, दर्शन पंडित, ज्ञान पंडित तथा चारित्र पंडित रूप से पंडित के 
भेद कहें गए है । प्रयोगी जिन परिपूर्ण देन, ज्ञान तथा चारित्र से 
संपन्न होने के कारण पंडित-पडित हैं । उनका शरीरान्त पंडित-पंडित 
मरण है । इसके पश्चात्‌ उस आत्मा का मरण पुन: नही होता है । जिस 
छुद्धोपयोगी, ज्ञान चेतना का भ्रमृत पान करते वाले को ऐसा समाधि- 
मरण प्राप्त होता है, उसको जिनेन्द्र की भ्रष्ट गुण रूप संपत्ति की प्राप्ति 
होती है । ऐसी प्रपूर्व भ्रवस्था की सदा भ्रभिलाषा की जाती है । 
संपूर्ण जगत में छह माह आ्राठ समय में छह सो श्राठ महान श्रात्माओ्ं 
को झात्मगुण रूप विभूतियां प्राप्त होती हैं । 


निर्वारा कल्याणक को श्रेष्ठता 

जीवन मे मोक्ष प्राप्ति से बढ़कर श्रेष्ठ क्षण नहीं हो सकता है । 
ग्रतएव विचारवान व्यक्ति की दृष्टि से निर्वाण कल्याणक का सर्वोपरि 
महत्व है । वह अवस्था आ्रात्मगुणों का चितबन करते हुए जीवन को 
उज्ज्वल बनाने की प्रेरणा प्रदात करती है। 


शरोर का अ्रंतिम-संस्कार 

: धारीरं भर्तुरस्थेंति पराध्य-शिविकापितसूं । 
झरसोन्द्र-रस्ताभा-भासि-ओसुंग-मुकुटो उ़ूबा ।४७ पढे, ३४४॥ 
जंदनाध्गर-कर्पू र-पारी-काइमी रजादिशिः । 
घूत-क्षीरादिभि श्वाप्तवुद्धिता हुतमोजिना ॥३४५॥। 
जनद गृहस्य सौरधध्य संपाधामूतपूर्वक । 
सदाकारोपमर्देव पर्वायास्तरभामयन्‌ ३४६, स० पु०।॥ 


सीकर [ फ्रश्द 


“ , - संस सभय निर्वाण कल्याणक की पूछा की इच्छा-करते हुए 
सब देव, वहां झ्राए। उन्होंने पवित्र, उत्कृष्ट, मोक्ष के सघन, स्वच्छ 
तथा निर्मल ऐसे भगवान के क्षरीर को उत्कृष्ट मूल्यवाली पालकी में 
विराजमान किया । तदनंतर झग्निकुमार नाम के. भवनज़ासी देवों के- 
इन्द्र के रत्नों को कंति से देदीप्यमान ऐसे प्रत्यन्त उन्नत मुकुट से 
उत्पन्न की गई चंदन, अगर, कपूर, केशर आदि सुगंधित पदार्थों से 
तथा घुत, क्षीर्रदि के द्वारा वृद्धि को प्राप्त श्रग्नि से त्रिमुवन में अभूल 
पूर्व सुगंध को व्याप्त: करते हुए उस शरीर को अग्नि संस्कार द्वारा 
भस्म झप पर्यायान्तर को प्प्राप्त करा दिया। 


अग्निश्नय 

हम्यचिताण्निकुंडस्प गंध-पुष्पादिभिस्तथा । 

तस्य दक्षिगसागे: भूवशजभुत्‌-संस्कियानलः ।१३६४७॥। 

तस्थापरस्मिन्‌_ विग्भागे शेष-केवलिकायण: । 

'एवं बहित्रयं भूमाववस्थाप्पामरेशवरशाः ॥।३४८।। 

देवों ने गंध, पुष्पादि द्वव्यों से उस भ्रग्नि कुंड की पूजा की, 

उसके दाहिनी श्रोर गणघर देवों की भ्ंतिम संस्कार वाली गणधराग्नि 
स्थापित की, उसके वाम भाग में शेष केवलियों की अग्नि स्थापना 
की । इस प्रकार देवेन्द्रों ने पृथ्वी पर तीन प्रकार की श्रश्नि स्थापना 


कौ। 


भस्म को पृज्यता 
हु ततोी भस्म सभादाय पंच-कल्याणभागिगः। 

जय चेब॑ं संग्रामेति स्वललाटे मुजहये (९४६ 

कष्ठे हृदयदेशे ज लेव संस्पुष्य मक्सितः । 

तत्पशित्रतम॑सत्या बर्मशाग-श्साहिताः ॥३५०॥। 

तदनंतर देवों तथा देवेन्द्रों ने भज्ति-पूवंक पंचकल्याण आप्त 

'जिनेन्द्र के देहदाह से उत्पन्न- वह भस्म लेकर “हम भी ऐसे हों' यही 
क्र. करते हुए. अपने. मस्तक, भुज .युसल, कंठ तथा- छाती .में 


ऋण १ तीर्णकर 


खनाई । उन्होंने उस भस्म को प्रत्यंत पवित्र माना तथा थे धर्म के 
रुस में निमम्न हो गए । 


झऋस्वर्य ध्रसरत्व को झाकांक्षा 
जिनेद्ध भगवान ने सचमुच में मृत्यु के कारण रूप भायु 

कर्म का क्षय करके प्रन्वर्थ रूप में प्रमर पद प्राप्त किया है । देवताझों 
को मृत्यु के वज्ञीभूत होते हुए भी नाम निक्षेप से प्रमर कहते हैं । 
इसी से उन झमरों तथा उनके इंद्रों ने उस भस्म को अपने झंगों में लगा 
कर यह भावना की, कि हम नाम के अभ्रमर न रहकर सचमुच में वृषभ- 
नाथ भगवान के समान सच्चे प्रमर होवें । “व चेव॑ भवाम: ।' 

अतुविधासराः सेन्द्रा निस्तंद्रारनद्रभवतय: । 

कृस्यांस्येष्टि लदागत्य ध्|॑ं स्वाभावाससाथयन्‌ (१६३--५००१) 


बड़ी भक्ति को धारण करने वाले प्रमाद रहित इन्द्रों सहित 
चारों प्रकार के देव वहां आए और भगवान के शरीर की भत्येष्टि 
(अंतिम पूजा ) कर अपने अपने स्थान को चले गए । 


झंत्य-हष्टि का रहस्य 

देबेन्द्रादि के द्वारा निर्वाण कल्याणक की लोकोत्तर पूजा को 
अंत्येष्टि संस्कार कहते हे । ग्रन्य लोगो में मरण प्राप्त व्यक्ति के देह 
दाह को भंत्येष्टि-क्रिया कहने की पद्धति पाई जाती है । इस अर्थ शून्य 
शब्द का इतर संप्रदाय में प्रयोग जन प्रभाव को सूचित करता है। 
निर्वाण कल्याणक में शरीर की अंतिम पूजा, अग्नि संस्कार झ्रादि की 
महत्ता स्वत: सिद्ध है, किन्तु पशु पक्षियों की मांति अज्ञानपूर्वक मरने 
वाले शरीर की पूजा की कल्पना झ्गोग्य है । 


वीरनाथ के शरीर का दाह संस्कार 
महावीर भगवान का पावानगर के उद्यान से कायोत्सर्ग 
भासन से मोक्ष होने पर देवों द्वारा शरीर का दाह संस्कार पावानगर 


अवकार प्‌. कुकर 
के उच्चान में संपन्न हुआ था । पृज्यपाद स्वामी से निर्याण भक्त से 
लिखा है :-- 

परिनिय ते जियेगां आत्या जिवुभा हावत्शु चा्यस्य । 

देवतद-रक्शणस्वन-कालत्पुर-सुर्रि-पोशीयें: 44१८३। 

भ्रप्रीवाज्थियदेहं सुक्ुटस्तल-सुर्शभभलषप-अरलाल्म 

अभ्यक्षय मथभरक्नपि भता दिल स॑ ज बसजबजे ।। १४११ 

महाबीर भगवान के मोक्ष कल्याणक का संवाद श्रवमत कर 

देव लोग शीघ्र ही भ्राए । उन्होंने जिनेश्वर के देह की पूजा की तथा 
देवदारू, रक्त चन्दन, कृष्णागुरु, सुमंधित गोशीर चन्दन के द्वारा भौर 
प्रस्निकुमार देवों के इंद्र के मुकुट से उत्पन्न भ्रग्ति तथा सुगंधित घूप 
तथा श्रेष्ठ पृष्पों द्वारा शरीर का दाहसंस्कार किया । गणधरों की भी 
पूजा करने के पद्चात्‌ कल्पवासी, ज्योतिषी, व्यंतर तथा भवनवासी 
देव, अपने अपने स्थान चले गए । भ्रशग कवि कृत वर्धमान चरित्र में 
भी॥भगवान के प्रंतिम शरीर के दाह संस्कार का इस प्रकार कथन 
आया है :--- 

अरनोन्द्र-मौलि-बररत्त-जिनिर्गतेम्सो । 

कपूर-लोह-हरिचस्दन-सारकाष्टे: ।। 

संबुद्षिते सपदि बातकुमारनाथे:। 

इंड्ो मुदा जिनपते जुह॒वुः शरीर (१८---१००१। 

पग्तीन्द्र के मुकूट के उत्कृष्ट रत्न से उत्पन्न भग्नि में, जो कप्र, 

अगुरु, हरिचन्दन, देवदारु श्रादि सार रूप काष्ठ से तथा वायुकुमारों के 
इंद्रों द्वारा शीघ्र ही प्रज्बलित की गई थी, इंद्रों ने प्रभु के शरीर का 
सहर्ष दाह-संस्कार किया । हरिवंशपुशाण में नेमिनाथ मगवान के परि- 
निर्धाण वर की गई पूजादि का इस प्रकार कथन किया गया है :--- 


हरियेदापुरारत का कथम 
फ्रिेतियाज-कत्पाणपुजआासंवयशरी रणस्त्‌ । 
अतुविधशुराः ओती जज : दकुरोयला: १६७---११३ 


ध्शछ्द )] शीबेंकर 


:- जब नेमिनाथ प्रभु का परिनिर्वाण हो चुका, तब इंद्र भौर 
चारों प्रकार के देवों ने जिनेन्द्रदेव के भंतिम शरीर सम्बन्धी निर्वाण- 
कल्याणक की पूजा की । 

गंब-पुष्पादिभिदिब्ये: पूजितास्तमथः क्षणात्‌ । 
जैनाशा झोतमत्रो थां बिसीसा जिद्युतो यथा । ॥१२॥। 
जिस प्रकार विद्युत्‌ देखते देखते शीघ्य विलय को प्राप्त होती 
है, उसी प्रकार गंध पुष्पादि दिव्य पदार्थों से पूजित भगवान का शरीर 
क्षणभर में दृष्टि के भ्रगोचर हो गया । 
स्वभावोय जिसादीनां शरोरपरसाणवः । 
मुबति स्कन्धतामंते क्षणात ध्ष्णरुचामिय ॥।१३।। 
यह स्वभाव है कि जिन भगवान के शरीर के परमाणु अंत 
समय में स्कनन्‍्धरुपता का परित्याग करते हें श्रौर बिजली के समान 
तत्काल विलय को प्राप्त होते हैं । 


निर्वाए! स्थान के चिह्न 
हरिबंशपुराण मे यह भी कहा है :--- 
ऊर्जवंतगिरो वक्लो वर्शणा।लिख्य पावनं। 
लोक सिद्धिशिलां सक्र जिनलक्षण-पंक्िभि: ।।१४ सर्ग ६५॥। 
गिरनार परत पर इंद्र ने परम पवित्र 'सिद्धि-शिला' निर्मापी 
तथा उसे वज्ध द्वारा भगवान के लक्षणों के समूह से भ्रंकित किया । 


स्वामी समंतभद्र ने स्वयंभू स्तोत्र में भी यह बात कही' है, 
कि गिरनार पव॑त पर इन्द्र ने निर्वाणप्राप्त जिनेन्द्र नेमिनाथ के चिन्ह 
अंकित किए थे । यहां हरिवंश पुराण से यह विशेष बात शात्त होती है 
कि इन्द्र एक विशेष शिला-सिद्धिशिला की रचना करके उस पर जिनेन्द्र 
के निर्वाण सूचक चिन्हों का निर्माण करता है । भ्ाज परंपरा से प्राप्त 
चरण-चिन्हों की निर्वाणभूमि में अ्रवस्थिति देखने से यह भ्रनुमान कियां 
जा सकता है, कि इंद्र ने मुक्ति प्राप्त करने वाले भगवाल के स्मारक 
रूप में चरणचिन्हों की स्थापना का कार्य किया था । 


सौपेकर ह पृ ऋुज8 
ऋषभनांथ भगवान फीलाश् पर्वत पर से मुक्त हुए, पश्चात 

वे सिद्धालय में उध्वंगमन स्वभाव व्रक्ष पहुँचे । इस दुष्टि से प्रथम 
मुक्तिस्थल ऋषभनाथ भगवान की अपेक्षा काश पर्वत है, वासुपूज्य 
भगवान की दृष्टि से अंपापुर है, नेमिजिनेन्द्र की. भपेक्षा गिरनार भर्थात्‌ 
ऊजज॑यन्तगिरि है, वर्धभान भगवान की भपेक्षा: प॒वापुर है और श्षेष 
, बीस तीथकरों की (६ भ्रपेक्षा सम्मेदशिखर निर्वाण स्थल है । निर्वाण 
काण्ड में कहा है :--- 

अटटापवस्मि उसहो अंपाए वासुपुज्जजिणनाहों। 

उज्जंते मेसिजियो पायाए जिम्दुदो सहावीरो ॥।१॥ 

बोसं तु जिणबरिदा भ्रमरासुरमंदिदा घुदकिसेसा । 

सम्मेदे गिरिसिहरे शिव्याणग़या णगो सेंसि ॥२॥॥ 


महत्व की बात 
सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होगा कि केवलज्ञान 
होने के पश्चात्‌ भगवान का परम झौदारिक दारीर पृथ्वीतल का स्पर्श 
नही करता है; इसलिए मोक्ष जाते समय उन्होंने भूतल का स्पर्श किया 
होगा यह विचार उचित नहीं है । भगवान के कर्म-जाल से छूटने का 
प्रसली स्थान श्राकाश के बे प्रदेश हें, जिनको मुक्त होने के पूर्व उनके 
परम पवित्र देह ने व्याप्त किया था । तिलोयपण्णत्ति में क्षेत्र-मंगल 
पर प्रकाश डालते हुए लिखा है :--- 
एवस्स उदाहरभणं पाबा-जगरज्जयंत-अंपादी । 
प्राहु टु-हत्थपहुदी-प्णभुवीस-इभ हिय-पणसयधसूणि !। 
देहब्रवट्टिर-केजलणाणावटुस-गयणदेसो वा । 
सेढ़ि-घणमेक्त-प्रप्पप्ववेसतयवलोय्प्रणा. पुण्ठणा ॥१०--२२, २३॥ 
इस क्षेत्र मंगल के उदाहरण पावानगर, उर्जेयल्त भौर 
चंपापुर झादि हें; प्रथवा साढ़े तीम हाथ से लेकर पांच सो पच्चीस 
धनुष प्रमाण दारीर में स्थित ओर केवछज्ञान से व्याप्त भाकाश प्रदेशों 
को क्षेत्र मंगल समझना चाहिए; झथवा जगत्‌ अणी के घत मात्र अर्थात्‌ 


| सोवकर 


चोक प्रमाण अरमा के प्रदेशों से लोकप्रण समुद्घात द्वारा पूरित सभी 
सोॉकों के प्रदेश सी क्षेत्र मंगल हैं । 
स्वयंभूस्तोत्र में लिखा है कि उर्जेयन्त गिरि से भ्ररिष्ट मैमि 
जिलेन्द्र के मृक्‍त होने के पदचात्‌ इंद्र ने पवेत पर चिन्हों को भ्रंफित किया 
था, जिससे भगवान के निर्वाण स्थान की पूजा की जा सके । 
कक मुजः लजर-मोषिवुचित-शिखरंरलंकुत: । 
मेथ पटल-परिवं/ततटस्लतथ सक्षणानि लिखितामि वक्षिया ।॥२१७१। 
वह उर्जयन्त पर्वत पृथ्वी रूप बेल की ककद के समान था । 
उसका शिखर विद्याधरों तथा विद्याधरियों से शोभायमान था तथा 
उसका तट मेघपटल से घिरा रहता था । उस पर वज्नी श्रर्थात्‌ इन्द्र | 
ने नेमिनाथ भगवान के चिन्हों को उत्कीर्ण किया था । 


इस कथन के श्राधार पर इंद्र ने श्रन्य निर्वाण प्रदेशों पर#भी | 
भगवान के चरण चिन्हों की स्थापना की होगी, यह मानना उचित है । 


काल-सऊूल 

जिस काल में भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया, वह समय 
समस्त पाप रूपी मल के गलाने का कारण होने से काल मड्ूल माना | 
गया है । 


कर्सो के नाश का प्रर्थ 

प्रश्न--सत्‌ पदार्थ का स्वेथा क्षय नहीं होता है, तब | 
भगवान ने समस्त कर्मों का क्षय किया, इस कथन का क्या श्रभिप्राय 
है? 

संमाधान--यह बात यथार्थ है कि सत्‌ का सर्वेथा नाश; 
नहीं होता है और न असत्‌ का उत्पाद ही होता है । समंतभद्वस्वामी 
ने कहा है--“नैवाउसंतो जन्म, सतो न नाश्ो” भ्र्थात्‌ असत्‌ का 
जन्म नहीं होता, तथा सत्‌ का नाश भी यहीं होता है । कर्मों के नाश 


मोफकर [ स्टई 


का अर्थ यह है कि छात्मा से उनका सम्ब््ध छट जाता है तथा ये पुनः 
रागादि कि्कार उत्पन्न नहीं करते | बहाँ अभिन्नाय यह है कि पुदुगल से 
कर्मेस्व पर्याय का त्याग कर दिया है । वह अकर्स सर्मायरूप में विश्वसान 
है । झन्य रूपायवान्‌ जीव उसे योग्य जनने पर पुनः कर्मपर्याय परिणत 
कर सकता है । मुक्त होने वाली झात्मा के साथ उस प्दमल का शव, | 
कभी भी पुनः बन्ध नहीं होगा । कर्मक्षय का इतना ही मर्यादापूर्ण 
अर्थ करना उजित है। 


निर्वाण-भूसि का सहत्व 

झात्म निर्मेतता सम्पादन में सिद्ध-भूमि का आश्रय प्रहण 
करना भी उपयोगी माना गया है । निर्वाण-स्वामी (मुनि) सल्लेखना 
के हेतु निर्वाण-स्थल में निवास को अपने लिए हितकारी अनुभव करते 
हैं । क्षपषकराज, चारित्रचऋवर्ती १०८ श्राच।ये दांतिसागर महाराज 
नेझ्रात्म-विशुद्धता के हेतु ही कुंधलगिरि रूप निर्वाणभूमि को अपनी 
झ्न्तिम तपोभूमि बनाया था। 


झाचाय शांतिसागर महाराज का अनुभव 

झाचायय महाराज की पहले इच्छा थी, कि वे पावापुरी 
जाकर सल्लेखना को स्वीकार करें। उन्होंने कहा था---“हमारी 
इच्छा पावापुरी में सल्लेखना लेने की है । वहाँ जाते हुए यदि मार्ग में 
ही हमारा शरीरान्त हो जाग्र, तो हमारे शरीर को जहां हंमारे पिता 
हैं, वहां पहुँचा देना।” 

मेंने पूछा था :--- महाराज ! पिता से झ्ापका क्या अ्भिप्राय 
है? 

उत्तर---“महावीर भगवान हमारे पिठ्म हैं ।” 


मेरे भाई प्रोफेसर सुश्लीलक्मार दिवाकरने प्रश्न किया-- 
सब तो जिमवाणी आपको माता हुई ? 


श्थ्र 3 तोचेकर 

. उत्तर---“बिल्कल ठीक बांत है। जिमवाणी हमारी माता 
है भोर महावीर भगवान हमारे पिता उन्होंने यह भीड़कहा 
था, कि “सिद्धमूमि में रहने से भावों में विशेष निर्मलता भाती है 
तथा वहाँ सुखपूर्वक बहुत उपवास बन जाते है ऐसा हमारा अनुभव 
है । यहाँ कुंधलगिरि मे पांच उपवास करंते हुए भी हमें ऐसा लगता 
है कि हमने एक उपवास किया हो ।” ये उद्गार महाराज शाँति- 
सागर जी ने १६९५३ में कुंधथलगिरि चातुर्मास फे समय व्यक्त 
किए थे । 


निषी धिका 

निर्वाणभूमि को निषीधिका कहा गया है। प्रतिक्रमण-म्ंथ- 
त्रयी में गौतम गणधर ने लिखा है---“णमोत्थु दे णिसीधिए, णमोत्यु 
दे अरहंत, सिद्ध/ (पृष्ठ २०)--निषीधिका को नमस्कार है । श्ररहत 
को नमस्कार है । सिद्ध को नमस्कार है । संस्कृत टीका में आचार्य 
प्रभाचन्द्र ने निषीधिका के सत्रह भ्र्थ करते हुए उसका भश्रर्थ सिद्धजीव 
निर्वाणक्षेत्र, उनके द्वारा भ्राश्चित आकाश के प्रदेश भी किया है । 
उन्होंने यह गाथा भी उद्धृत की है :--- 

सिद्धा 4 सिद्धभूसी सिद्धाल-समाहिशो रहो-देसो । 

एयाशों अ्रणगाशो स्मिसीहियाशो सथा बधंदे ॥। 

में सिद्ध, सिद्धभूमि, सिद्धों के द्वारा भ्राश्रित आकाश के 
प्रदेश झ्रादि निषीधिकाशों की सदा वंदना करता हूँ । 


इस आगम के अकाश सें कैलाशगिरि आझादि निर्वाणभूमियों 
का महत्व स्पष्ट होता है । 


मोक्ष का झभिप्राय 
दार्शनिक भाषा में मोक्ष का स्वरूप है, “जीव और कर्मों 
का पूर्णब्पेण संबंधविच्छेद !” बंध की भ्रवस्था में कर्म ने जीव को 


लीघेकर रू शेड 
बांघा था, और जीव ने भी कर्मों को पकड़ लिया था । 'उस,. भ्ंवस्था में 
'जीव और प्द्यल में विकार उत्पन्न होने से वेभाविक परिणमन हुझा 
था। मोक्ष होने पर जैसे जीव स्वतंत्र हो जाता है, उसी प्रकार 
बंधन-बद्ध कर्म रूप परिणत पुद्गल भी स्वतंत्र हो. जाता है । जीव की 
स्वतंत्रता का फिर थिनाश नहीं होता, किन्तु पुदुगल पुनः भणुद्ध 
पर्याय को प्राप्त कर श्रन्य संसारी जीवों में विकार उत्पन्न करता है । 
दोनों की स्वतंत्रता में इतना प्रंतर है । - 


निर्वारत ओर मृत्यु का भेद 

भगवान के निर्वाण का दिल यथार्थ में “आ्रध्यात्मिक स्वाधीनता 
दिवस' है । निर्वाण तथा मृत्यु मे अंतर है। संसार में झायु कर्म के 
नष्ट होने के पूर्वे ही आगामी भव की श्रायु का बंध होता रहा है । 
वतंमान आयु का क्षय होने पर वर्तमान शरीर का परित्याग होता है । 
पश्चात्‌ जीव पूर्वबद्ध श्रायु कर्म के अ्रतुसार अन्य देह को धारण 
करता है। इस प्रकार मृत्यु का संबंध आगामी जीवन से रहता है । 
मोक्ष में ऐसा नहीं होता है । परिनिर्वाण की भ्रवस्था में झायु कर्म 
का सर्वथा क्षय हो जाने से जन्म-मरण की खझ्ंखला सदा के लिए 
समाप्त हो जाती है। 


इस पंचम काल में संहनन की हीनता के कारण मोक्ष के 
योग्य शुक्‍्ल-घ्यान नहीं बन सकता है, श्रत: भरत क्षेत्र से मोक्ष गसन का 
ग्रभाव है। सामान्य लोग निर्वाण के आंतरिक मर्म का भ्रवेबोध 
न होने से लोक प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु को भी परिनिर्वाण या महा- 
निर्वाण कह देते हैं । संपूर्ण परिग्रह को त्याग कर दिगम्बर भुद्राघारी 
श्रमण बनने वाले व्यक्ति को रत्नत्रय की पूर्णता होने पर ही मोक्ष प्राप्त 
होता है । जो हिसामय धर्म से अपने को उनभकत नहीं कर पाए 
हैं, उनकी मृत्यु को निर्वाण मानना असम्थक्‌ है। वीतरागता के पथ 
को स्वीकार किए बिना निर्वेण असंभव है । 


| सोफिकर 
मोक्ष का खुस 


तत्वार्थसार में एक सुन्दर शंका उत्पन्न कर उसका समाधान 
पक्रया गया है। 
स्यादेशदजरी रस्म जंतोर्नध्टास्टकर्मणः ३ 
कण भ्बति सुकतस्य सुखसित्थुस्रं भूभ्‌ ।।४६॥। मोक तत्वभ्‌ ॥९ 
प्रशन---अष्ट कर्मों के नाष्ठ करने वाले शरीर रहित मुक्तात्मा 
के कैसे सुख पाया जायगा ? शंकाकार का भ्रभिप्राय यह है कि शरीर 
के होने पर सुखोपभोग के लिए साधन रूप इन्द्रियों द्वारा विषयों से 
आनन्द की उपलब्धि होती थी । मुक्तावस्था में शरीर नाश करने से 
सुख का सद्भाव कंसे माना जाय ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए 
प्राचाय इस प्रकार समाधान करते हे । 


समाधान 
सुख शब्द का प्रयोग लोक में विषय, बेदना का अभाव, 
विपाक तथा मोक्ष इन चार स्थानों में होता है । 
लोके चतुब्विहा्ंतु सुलकषब्दः प्रयुज्यते । 
जिदये बेबसाभादें जिपके सोक्ष एव 'थ॥(४७॥॥ 
सुख वायुट, सुख वन्हि:---यह पवन आनन्‍्ददायी है। 
यह अग्नि श्रच्छी लगती है । यहाँ सुखके विषय में सुख का प्रयोग हुआा 
है। दुःख का भ्रभाव होने पर पुरुष कहता है---सुखितो5स्मि'--में 
सुखी हूँ । पुष्यकर्म के विपाक से इन्द्रिय तथा पदार्थ से उत्पन्न सुख 
प्राप्त होता है । श्रेष्ठ सुख की प्राप्ति, कमेक्लेश का भभाव होने से, 
मोक्ष में होती है । मोक्ष के सुख के समान प्रन्य भानन्द नहीं है, इससे 
उस सुख को निरूपम कहा है । त्रिलोकफसार में लिखा है-... 
अध्क-कर-फचि-सुररे- सहित जं सुहं तिकालअ्ण । 
ससो अ्भंतगुणिदं सिड्ावं खजणसुहं होदि।॥॥५६०॥ 
चक्रवर्ती, कुर, फणीन्द्र, ख्रेन्द्र, भहमिन्द्रों में जो ऋमण: 
प्रनन्त गुणा सूख पाया जाता है; उत्तक खुखों को भवंत समुखित करने 


बीशीका [ भ्दनण 
से जो सुक्ष होता है, उत्तता सुख सिद्ध परवान को क्षण माज् में प्राप्त 
होता है । 


सुख-दु:ख की मीमांसा 

सुख झोर दुःख की सूक्ष्मता पूर्वक मीझांसा की जाय, तो 
ज्ञाता होगा, कि सच्चा सुक्ष तथा शांति मोग में नहीं, त्याग में है । 
भोग में तृष्णा की वृद्धि होती जाती है। उससे भ्रनाकुलता रूप सुख 
का नाश होता जाता है। इन्द्रियजमित सुख का स्वरूप समझाते 
हुए झ्राचाय कहते हैं, तलवार की धार पर मधु लगा दिया जाय | उसको 
चांटत समय कुछ आनन्द अवध्य प्राप्त होता है, किन्तु जीभ के कटने 
से अपार बेंदना होती है । विषयजनित सुखों को दुःख कहने के बदले 
में सुखाभास नाम दिया गया है। परमार्थ दृष्टि से यह सुखाभास 
दुःख ही है । पंचाध्यायी में वेषयिक सुख के विषय में कहा है :--- 

“नह तत्सुल सुखाभासं किन्तु दुःशमसंशयम्‌ ॥॥२३८॥ 
वह इन्द्रियजन्य सुख सुखाभास है । यथार्थ में वह दुःख ही है । 
दाक-सक्रम रादीयां केबल पृथ्यशालिशास 
तृथ्णाबीन॑ रतिस्तेषां_ सुलाबाप्ति: कुतस्तनी ॥२-१५७॥। 

महान पुण्यशाली इन्द्र, चक्रवती आदि जीवों के तृष्णा 
के बीज रूप रति श्रर्थात्‌ आनन्द पाया जाता है । उनके सुख की प्राप्लि 
कंसे होगी ? इन्द्रियजनित सुख कर्मोंदय के भ्रधीत है। सिद्धों का 
सुख स्वाघीन है । इन्द्रिय जन्य सुख अंत सहित है, पाप का बीज है 
तथा दुःखों से मिश्रित है। सिद्धावस्था का सुख भ्रनंत है। वहां 
दुःख का लेश भी नहीं है; कारण विध्नकारी कर्मों का पूर्ण क्षय हो 
चुका है । 


मिर्थारस अवस्था 
नियमसार में कहा हैं 
जवि कसम जोकम्मं अति खिता जेज लट्रदानि । 
नें थि कंस्क-शुपकशाणे तत्देध होइ विव्त्नंपृूरता . 7 


रथ |; तर्वैकर, 
सिद्ध मग्रवान के करे तथा नोकमं' नहीं हें ।, चिस्ता नेष्टी 


है। आतं तथा रौद ध्यान नहीं हे। धर्मध्यान तथा शुक्लध्यान 
नहीं हैं । ऐसी श्रवस्था ही निर्वाण है। 


निर्वाण तथा सिद्धों में श्रमेद 
कुंदकुंदस्वामी ने यह भी कहा है :-- 
णशिव्वाणसेद सिद्धा सिद्धा णिव्याणमिति समुहिंद्वर । 
कम्मविमुक्कों प्रप्पा गरछइ लोयर्ग-पउ्जलं ॥३१८३।।नियमसार।। 


निर्वाण ही सिद्ध हें और सिद्ध ही निर्वाण हे (दोनों में 
अभेदपमा है) । कर्मों से चियुक्त आत्मा लोकाग्र पर्यत्त जाती है । 


सिद्धों के सुख का रहस्य 

भोजन-पानादि द्वारा सुख का अ्रनुभव संसारी जीवों को है । 
मुक्ति में ऐसी सामग्री का अ्रभाव होने से कंसे सुख माना जाय ? यह 
शका स्थूलदृष्टि वालों की रहती है । 


इसके समाघानार्थ 'सिद्धभक्तित' का यह कथन महत्व पूर्ण है,।[] 
भगवान ने भूख-प्यास की प्रादुर्भूति के कारण कर्म का नाश कर दिया 
है । उसकी बेदना नष्ट होने से विविध भोजन, व्यंजन भ्रादि व्यर्थ 
हो जाते हूँ । श्रपवित्रता से सबंध न होने के कारण सुगंधित माला 
आदि का भी प्रयोजन नहीं है । ग्लानि तथा निद्रा के |कारण रूप 
कर्मो का क्षय हो गया है, भ्रतएव मृदु शयनासनादि की आवश्यकता 
नहीं है। भीषण रोगजनित पीड़ा का श्रभाव होने से उस रोग के 
उपशमन हेतु ली जाने वाली औषधि अनुपयोगी है अ्रथवा दुश्यमान 
जगत्‌ में प्रकाशमान रहने पर दीप के प्रकाश का प्रयोजन जही रहता 
है । इसी प्रकार सिद्ध भगवान के समस्त इच्छाओं का अभाव है, 
इसलिए बाह्य इच्छा पूर्ति करने वाली सामग्री की भ्रावश्यकता नहीं 
है | मोहज्वर से पीड़ित जगत्‌ के जीवों का अ्नुभवः मोहमुक्त, स्वस्थ 


तोर्थक्षर, [ २८७ 
प्रभात आत्म स्वभाव में शवस्थित सिद्ध सगवान के विधय/ में खगाना 


झमुजित है। कहा भी है. +- -: 
शुत्‌-तृद-विशशसात्‌ विविवरह्नयुतेरहपानेरशुर्मा । 
सास्पृष्डोगंघ-साल्ये नेहि मुदुझयनैग्सामि-विद्ाअ्भावात । 
: झातंकातेंरभाधे । 
दोपानभंक्यवढ्ा ब्यवनत-सिमिरे बुश्यसाने समस्ते ।।८।। 
प्रवर्णनीय इंद्रियजनित सुख का-अ्रनुभव लेने वाले सर्वार्थंसिद्ध 
के श्रहमिन्द्र सदा यही अभिलाषा करते हैं कि किस प्रकार उनको सिद्धों 
का स्वाधीन, इंद्रियातीत अ्रविनाज्ञी सुख प्राप्त ही । 'सर्वार्थसिद्धि के 
प्रहमिन्द्रों में पूणतया समानता रहने से पुंण्यात्मान्नों का परिपूर्ण 
साम्य पाया जाता है, ऐसा हीं साम्य इनसे द्वादंश योंजन ऊंचाई पर 
विराजमान सिद्धों के मध्य पाया जाता है । यह आध्यात्मिक विभूतियों 
के मध्य स्थित साम्य है । अहमिन्द्रों का साम्य तेतीस सागर की श्रायु 
समाप्त होने पर तत्क्षण समाप्त होता है श्र्थात्‌ वहां से आयु क्षय 
होने पर अ्रवस्थान्तर में आना पड़ता है । सिद्धों के मध्य का साम्य 
अविनाशी है । वे सब प्रात्माएं परिपूर्ण तथा स्वतंत्र हैं । एक दूसरे 
के परिणमन में न सांधक हैं, न बाधक हैं । 


छुख की कल्पना 
ग्राचार्य रविषेण ने पद्मपुराण में बड़ी सुन्दर बात कही है :--- 
जनेभ्यः सुखिनों भूपषाः भूपेस्य दइचकऋ वतिन: । 
चक्िभ्यो व्यंतरास्तेम्य: सुलिनो ज्योतिधोप्मभरा:।१०५--१८७।। 
स्पो्तिभ्यों भवनावासास्तेभ्यः कल्पभुथः कमात्‌ । 
ततो ग्रेबेयकादयसास्ततोज्लुसरबासिनः ।६१८४८।, 
झनंतातंत-सुणतस्तेभ्यः: सिद्धि-पदस्थिताः: । 
सुख॑ लापरमुस्कृष्ट विशवते सिद्धसोच्यतः।॥॥|१८९॥ 
मनुष्यों की भपेक्षा राज़ -सुली है । राजाध्ों की श्रपेक्षा 
चक्रवर्ती सुखी है। चक्रवर्ती की. प्रप्रेष्ता व्यंतरद्रेक क्या: व्यंतरों की 
झपेक्षा ज्योतिषीदेव सुर्खी हैं + ज्योतिन्नी देबों, की अपेक्षा: भवनवासी 


क्डट पु अशिशार 


तथा भवनवासियों को भपेक्षा कल्पवासी सुखी हैं । कठ्पवासियों की 
क्रपेक्षा ग्रेबेयकवासी तथा ग्रेवेयकवासियों की अपेक्षा विजय, वेजयन्त, 
जयंत, ध्रपराजित तथा सर्वांसिद्धि रूप पंच भनुत्तरवासी सुखी हैं । 
उनसे भी भ्रनंतानंतगुणे सुखयुक्त सिद्धि पद को प्राप्त सिद्ध भगवान 
हैं । सिद्धों के सुख की अ्रपेक्षा दसरा और उत्कृष्ट झ्रानंद नहीं है । 


सिद्ध परमेष्ठी की महत्ता को योगी लोग भली प्रकार जानते 
हैं । इससे महापुराणकार उनको “योगिनां गम्यः:---योगियों के ज्ञान 
गोचर कहते हैं । जिनसेन स्वामी का यह कथन प्रत्येक मुमुक्षु के लिए 
ध्यान देने योग्य है :--- 
बोतरागोप्यसी ध्येगों भम्या्ता शवबिक्छिद 
विश्छिज्षबंधनस्पास्प ताबुस्लेसतिको गुमः ।।२१---११६।॥ 


भव्यात्माभों को संसार का विच्छेद करने के लिए वीतराग 
होते हुए भी इन सिद्धों का ध्यान करना चाहिए। कर्म बंधनका 
विच्छेद करने वाले सिद्ध भगवान का यह नेसग्रिकगुण कहा गया है । 
आचार्य का श्रभिप्राय यह है कि सिद्ध भगवान बवीतराग हे । थे स्वयं 
किसी को कुछ नहीं देते हें, किन्तु उनका ध्यान करने से त्तथा उनके 
निर्मल गुणों का चितवन करने से झ्रात्मा की मलिनता दूर होती है 
झौर वह मुक्ति मार्ग में प्रगति करती है। निरंजन निविकार तथा 
निराकार सिद्धों के ध्यान की 'रूपातीत' नाम के धर्म ध्यान में परिगणना 
की गई है । 


रुपातीत-ध्यान 
रूपातीत घ्यान में सिद्ध परमात्मा का किस प्रकार योगी 
चिन्तवन फरते हैं, यह ज्ञानाणंव में इस प्रकार कहा है :--- 
स्योसाकारसाताकषारं निष्पक्ष शांतमच्युतम्‌। 
अरभांगाल्कियसयुन स्वप्रदेदीभेने: स्थितस्‌ ॥२२।। 
सोकफात-सिस राशी शिवीमूतसतातयभ । 
पुस्याकारमापच्न मप्यभूर्त ले जिन्तपेत्‌ ।४०--२३। 


सीचेशर [ शृटर 


आकाश के समान अमू्त), धौद्नलिक झाकार रहित, 
परिपु्णे, शांत, अविनाश, खलरम देहले किजित्‌ न्‍्यूतन, धनाकार, 
भात्म प्रदेशों स्रे युबत, लोकाग्रके शिखर पर अवस्थित, कल्याणमय, 
स्वस्थ, स्पर्शादिगुण रहित तथा पुरुषाकार परमात्मा का चितवन 
खुयातीत ध्यान में करे। 


श्यान के लिए मार्ग-दर्शत 
ध्यान के अस्यासी के हितार्थ श्राचार्य शुभचंद ने ज्ञानाणंज 
में यह महत्व पूर्ण मार्गदशेन किया है :--- 
झनुप्रेक्ाइल धर्म्यस्य स्यु: सदेज निबंधनस्‌ । 
जिसभूसो स्थिरीकृत्य स्थ-स्थरूपं निरूपय ।।४१--३॥॥ 


हे साधु ! भनुप्रेक्षाओं का चितवन सदा धमम्मध्यान का 
कारण है, अ्तएव झ्पनी मनोभूमि में द्वादश भावताझों को स्थिर 
करे तथा श्रात्म स्वरूप का दर्शन करें । 


अह्मदेव सूरि का यह अनुभव भी झात्म-ध्यान के प्रेमियों के 
ध्यान देने योग्य है,'यद्यपि प्ररथमिकानां सविकल्पावस्थायां चित्तस्थिति- 
करणार्थ विषय-कषायरूप-दुर््यनवंचनार्थ व जिनप्रतिमाक्ष रादिकं॑ 
ध्येयं भवतीति, तथापि निशचय-ध्यानकाले स्वशुद्धात्मेब इति भावार्थ: 
(परमात्मप्रकाश टीका पृष्ठ ३०२, पद्म २८९ )--यद्यपि सबविकल्प 
ब्रवस्था में प्रारंभिक श्रेणी वालों के चित्त को स्थिर करमे के लिए तथा 
विषय-कषाय रूप दुर्ध्यान अर्थात्‌ भ्ारतंध्यान, रौद्रध्यान दूर करने के 
लिए जिन प्रतिमा तथा जिन वाचक भप्क्षरादिक भी भ्यान के योग्य 
हें,[तथापि निए्य ध्यान के समय छुद्ध भ्रात्मा ही ध्येय है । 


जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति के निमित्त से झात्मा का रागभाव . 
मन्द होता है, परित्नाम मिप्रेल होते हें तथा सम्यरदशेन की प्राप्ति 
होती है । ५ 


१९ 
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सिद्ध-प्रतिमा 

सिद्ध परमात्मा का ध्यान करने के लिए भी जिनेन्द्र देव 
की प्रतिमा उपयोगी है । सिद्ध प्रतिमा के स्वरूप पर आचायें वसुनंदि 
सिद्धांतचक्रवर्ती ने मूलाचार की टीका में इस प्रकार प्रकाश डाला 
है :---/अ्रष्टमहाप्रातिहायंसमन्विता श्रहंत्)प्रतिमा, तद्रहिता सिद्ध 
प्रतिमा ।'---जो प्रतिमा अ्रष्टप्रातिहार्य समन्वित हो, वह अ्ररहंत 
भगवान की प्रतिमा है । अष्टप्रतिहाय रहित प्रतिमा को सिद्ध-प्रतिमा 
जानना चाहिए | इस विषय में यह कथन भी ध्यान देने योग्य है; 
“म्रथवा कृत्रिमा: यास्‍ता अहँल्रतिमा:, अरक्ृत्रिमाः सिद्धप्रतिमा:' 
(पृष्ठ ३१ गाथा २५)--अथवा संपूर्ण क्रत्रिम जिनेन्द्र प्रतिमाएं 
प्ररहंत प्रतिमा हैं । भ्रकृत्रिम प्रतिमाश्रों को सिद्ध प्रतिमा कहा है । 


इस श्रागम वाणी के होते हुए धातु विशेष में पुरुषाकार 
शून्य स्थान बनाकर उसके पीछे दर्पण को रखकर उसे सिद्ध प्रतिमा मानने 
का जब आगम में विधान नही है तब आगम की भ्राज्ञा को शिरोधारय करने 
वाला व्यक्ति ग्रपना कतंव्य और कल्याण स्वयं विचार सकता है। 
यह बात भी विचारणीय हे, कि पोलयुकत मूर्ति में प्राणप्रतिष्ठा करते 
समय मंत्र-न्यास विधि किस प्रकार सपन्न की जायेगी, उसके श्रभाव में 
प्रतिष्ठित तथा भ्रप्रतिष्ठित मूर्ति में किस प्रकार भेद किया जा सकेगा ? 
मंत्र न्यास प्रतिष्ठा का मुख्य अग है। (आझ्राशाघर प्रतिष्ठासारोद्धार 
४, १४६) दक्षिण भारत के प्राचीन और महत्वपूर्ण जिन मंदिरो में 
इस प्रकार की सिद्ध प्रतिमाए नही पाई जाती, जैसी उत्तर प्रांत में 
कहीं-कही देखी जाती है । आगम-प्राण सत्पुरुषों को परमागम प्रति- 
पादित प्रवृत्तियो को ही प्रोत्साहन प्रदान करने का पूर्ण प्रयत्न करना 
चाहिए । 


निर्वाण पद धोर दिगम्बरत्व 
सिद्ध पद को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण परिग्रह का त्याग 
कर वस्त्र रहित (अचेल) मुद्रा का धारण करना झत्यंत क्‍्रावश्यक 
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है। यह दिगम्बर मुद्रा निर्वाण का कारण है, इसलिए इसे निर्काण 
मुद्रा भी कहते हैं । दक्षिण भारत में दिगम्बर दीक्षा लेने वाले मुनि 
राज को निर्वाण-स्वामी कहने का जनता में प्रचार है। भ्रजैन भी 
निर्वाण-स्वामी को जानते हैं। 


सिद्धों का ध्यान परम कल्याणदायी है, इतना मात्र जानकर 
भोग तथा विथयों में निमग्न व्यक्ति कुछ क्षण बैठकर ध्यान करने का 
झभिनय करता है, किन्तु इससे मनोरथ सिद्ध नहीं होगा । ध्यान 
के योग्य सामग्री का मूलाराधना टीका में इस प्रकार उल्लेख किया 
गया है :-- 
संग-स्थाग: कवायाणां निम्रहों ग्रतभारणम्‌। 
सनोक्षा्ां जयदेति सामग्री ध्यानजन्मनः ।पु० ७४॥। 
वस्त्रादि परिग्रह का परित्याग, कषायों का निग्रह, ब्नतों को 
धारण करना, मन तथा इंद्वियों का वह्य में करना रूप सामग्री ध्यान 
की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है । 


द्रव्य परिग्रह-परित्याग का उपयोग 

/ बाह्याचेलादिग्रंथत्यागों अम्यतरपरिय्रहत्यागमूल: ”--- 
बाह्य पदार्थ-वस्त्रादि का परित्याग अंतरग त्याग का मूल है; जैसे 
चांवल के ऊपर लगी हुई मलिनता दूर करने के पूर्व में तंदंश का छिलका 
दूर करना श्रावश्यक है, तत्पश्चात्‌ चांवल के भीतर की मलिनता दूर 
की जा सकती है, इसी प्रकार बाह्य परिय्रह त्यागपूर्वक अंतरंग में 
निर्मलता प्राप्त करने की पात्रता प्राप्त होती है । जो बाह्य मलिनता को 
बारण करते हुए प्रंतरंग मलिनता को छोड़ ध्यान का आनन्द लेते 
हुए सिद्धों का ध्यान करता चाहिते हे, कर्मों की निर्जंरा तथा संवर 
करने की मनोकमना करते हूँ, वे जल का मंथन करके घृत प्राप्ति का 
उद्योग सदुश कार्य करते हें। इससे यह स्पष्ट हो जाता है, कि 
वस्त्रादि के मार से जो मुक्त नहीं हो सकते हैं, उनकी मुक्त की भोर 
यथार्थ में प्रवृत्ति नहीं होती है । जो देशसंयम धारण करते हुए 
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दिगम्बर मुद्रा की लालसा रखता है, वह श्रावक मार्गस्थ है । धीरे-धीरे 
बहू अपनी प्रिय पदवी को प्राप्त कर सकंगा, किन्तु जो कस्‍त्र-त्यागादि 
को व्यर्थ सोचते हें, वे सकलंक श्रद्धा वश अकलंक पदवी को स्वप्न 
में भी नहीं प्राप्त कर सकते हें । गंभीर विचारवाला अनुभवी 
सत्पुरुष पूर्वोक्त बात का महत्व शीघ्र समझेगा । 


भूलाराघना में कहा है, भूकुटी चढ़ाना आदि चिन्हों से जैसे 
अंतरंग में क्रोधादि विकारों का सद्भाव सूचित होता है, इसी प्रकार 
वाद्य अचेलता (वस्त्र त्याग ) से भंतमल द्र होते हें । कहा भी है :-- 
बाहिरकरण विसुद्धी प्रब्भंतकरण-सोधणजत्थाए । 
ज हु कंडयस्स सोधो सक्‍का सतुसस्स कादंजे ।११३४८।। 
बाह्य तप द्वारा अ्ंतरंग में विशुद्धता आती है तथा जो 
धान्य सतुष है, उसका प्रंतर्मल नष्ट नहीं होता है । तुषशून्य धान्य 
ही शुद्ध किया जाता है। 
इस धान्य के उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है, कि 
झंतरंग मल दूर करने के पूर्व बाह्य स्थूल परिग्रह रूप मलिनता का 
त्याग प्रत्यन्त ग्रावश्यक है। 


कोई कोई लोग सोचते हें, अंतरंग पवित्रता पहले आती 
है, पश्चात्‌ परिग्रह का त्याग होता है। यह अ्रमपूर्ण दृष्टि है। 
वस्त्रादि त्याग के उपरान्त परिणाम भ्रप्रमत्त गुणस्थान को प्राप्त होते 
हें। वस्त्रादि सामग्री समलंकृत शरीर के रहते हुए देशसंयम गुण- 
स्थान से श्रागे परिणाम नहीं जा सकते हैं । 


यह बात भी ध्यान देने योग्य है, कि ऐसे कृत्रिम नग्न मुद्राधारी 
भी व्यक्ति रहते हें, जिन्होंने बाह्य परिग्रह का तो त्याग कर दिया है, 
किन्तु जिनका मन स्वच्छ नहीं है, उस उच्चपदवी के भनुकूल नहीं 
है। इसके सिवाय यह भी विषय नहीं मुलाना चाहिए कि जिसकी 
2 शुद्धि है, उसके पहले बाह्य परिग्रह रूप विकृतलि दूर होनी 
चाहिए । 
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बाहा परिष्रह हारा जीव-धात ! 

बाह्य परिभ्रह में जिनको दोष नहीं दिखता हैं, वे कम से कम 
यह तो सोच सकते हें कि वस्त्रादि को स्वच्छ रखने में, उनको धोने 
झादि के कार्य में जस-स्थावर जीवों का घात होता है, वह हिंसा 
समर्थ भात्मा बचा सकती है, प्रत: बाह्य परिग्रह के त्याग द्वारा 
अहिसादि की परिपालना होती है, यह बात समनन्‍्वयशील न्यायबुद्धि 
मानव को ध्यान में रखना उचित है । 


कोई-कोई सोचते हें, कि हमारे यहाँ शास्त्रों में वस्त्रादि परिग्रह 
के त्याग बिना भी साधुत्व माना जाता है । ऐसे लोगों को श्रात्महितार्थ 
गहरा विचार करना चाहिए । यह सोचना चाहिए कि मनुष्य जीवन 
का पाना खिलवाड़ नहीं हैँ । प्रात्मकल्याण के लिए भय, संकोच, 
मोहादि का त्याग कर सत्य को शिरोधाय करना सत्पुरुष का कतंव्य 


है । 


संपूर्ण कर्मों का नाश करने वाले सिद्ध परमेष्ठी की पदवी 
अरहंत भगवान से बड़ी है, यद्यपि भगवान शब्द दोनों लिए 
उपयोग में श्राता है। 


सिद्धों के विशेष गुण 

इन सिद्धों के चार अनुजीवी गुण कहे गए हैं । जो घातिया 
कर्मों के विनाश से पअ्ररहंत भ्रवस्था में ही उत्पन्न होते हें, वे गुण 
भावात्मक कहें गए हैं । ज्ञानावरण के क्षय से केवलज्ञान, दर्शनावरण 
के विनाश से केवलदर्शन, मोहनीय के उच्छेद से श्रविचलित सम्यक्त्व 
तथा प्रंतराय के नाश्ष द्वारा झनंतवीयंता रूप गुणचतुष्टय प्राप्त होसे 
हैं । झ्रणातिया कर्मों के अभाव में चार प्रतिजीबी गुण उत्पन्न होते हैं । 
बेदनीय के विनाश से भ्रव्याबाधत्व प्रयट होता है । गोत्र के लाश होने 
पर प्रमुस्लधुगुण प्राप्त होता है । नाम कर्म के प्रभाव में भ्वगाहनत्व 
तथा आयुकर्म के (जिसे जगत्‌ मृत्यु, यमराज झादि नाम से पुकारता 
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है) विनाश होने पर सूक्ष्मत्व गुण प्रगट होते हें । इन भनुणीयी तथा 
प्रतिजीबी गुणों से समलंकृत यह सिद्ध पर्याय है। इसे स्वभाव-द्व्य- 
व्यजन-पर्याय भी कहा है । भ्रालाप-पद्धति में लिखा है 'स्वभाव-द्रव्य- 
ब्यंजन-पर्यायाइचरमशरीरात्‌-किचित-न्यून-सिद्धपर्याय: (पृष्ठ १६६) 


कंलाशगररि पर चतुविशंति जिनालय 
भगवान ऋषभदेव के निर्वाण के कारण केलाश परत पूज्य 
स्थल बन गया । चत्रवर्ती भरत ने उस पर्वत पर अपार वेभवपूर्ण 
जिन मंदिर बनवाए थे । उन मंदिरों की रक्षार्थ अ्जितनाथ भगवान के 
तीर्थ में उत्पन्न सगर चत्रवर्ती के पुत्रों ने श्रासपास खाई खोदकर उसे 
जल से भरा था। उत्तरपुराण में कहा है :-- 
राज्ाप्याशापिता यूयं शेलासे भरतेशिना। 
गृहा कृता महारत्नैश्वर्तावशतिरहताम्‌॥१०७॥ 
तेवां गंगां प्रकृर्वोध्यं परिखां परितो गिरिम्‌। 
इति तेपि तथा कुवन्‌ दंडरत्नेन सत्वरम्‌ ॥१०८॥। भ्रध्याय १ 
चक्रवर्ती सगर ने श्रपने पुत्रों को आज्ञा दी, कि महाराज 
भरत ने कैलाश पर्वत पर महारत्नो के भ्रहंत देव के चौबीस जिनालय 
बनवाए है । उस पर्वत के चारो ओर खाई के रूप में गंगा का प्रवाह 
बहा दो । यह सुनकर उन राजपुत्रो ने दण्डरत्न लेकर शीघ्र ही उस 
काम को पूर्ण कर दिया । 


गुणभद्र आचाये ने यह भी कथन किया है कि राजा भगीरथ 
ने वराग्य उत्पन्न होने पर वरदत्त पुत्र को राज्यलक्ष्मी देकर कैलाश 
पर्वत पर जाकर शिवगुप्त महामुनि के समीप जिन दीक्षा ली और 
और गंगा के किनारे ही प्रतिमायोग घारण किया । गंगा के तट 
से ही उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था । इन्द्र ने आकर क्षीरसागर के जल 
से भागीरथ मुनि के चरणों का श्रभिषेक किया था । उस अभिषेक का 
जल गंगा में मिला; तब से ही यह गंगा इस संसार में तीर्थ रूप में 
पूज्य मानी जाती है। गृणभद्बचायं कहते हें :--- 


सौर्षकर [ श् 

शुरेसबास्य दुस्थाब्लि-पयोगिरशि घेजनात्‌। , 

ऋसयों स्तत्मबाहुस्य मंगरयाः संगम सति १५०१४ 

हदाप्रभूति ती्ेश्वं गंगाप्यस्मिन्रुपागता । 

कृत्योत्कृष्ट तपो गंगातटे सौ निव ति गतः ॥१-१४ ११ 

बेदिक लोग भी कैलाशगिरि को पूज्य मानते हें---वे हिमालय 

पर्वत के समीप जाकर कैलाश की यात्रा करते हैं ।कलाश का जेसा 
वर्णन उत्तरपुराण में किया गया है, वैसी सामग्री का सद्भाव झब तक 
ज्ञात नहीं हो सका है । उसके विषय में यदा कदा कोई लेख भी छपे 
है, किन्तु उनके द्वारा ऐसी सामग्री नही मिली है, जिसके श्राधार पर 
उस तीर्थ की वंदना का लाभ उठाया जा सके । कैलाश नाम के पर्वत 
का ज्ञान होने के साथ निर्वाण स्थल के सूचक कुछ जेनचिन्हों का 
सद्भाव ही उस तीर्थ के विषय में सदेहमुक्त कर सकेगा । अरब तक 
त्तो उसके विषय में पूर्ण ग्रजानकारी है । 


उपयोगी चितवन 
भव्यात्माओ्रों को मोक्ष प्राप्त तीर्थंकरों के विषय में यह विचार 
करना चाहिये कि चैतन्य-ज्योति समलंक़ृत चौबीसों भगवान सिद्धालय 
में विराजमान हे । भगवान ऋषभदेव, वासुपृज्य और नेमिनाथ ने 
पद्मासन से मोक्ष प्राप्त किया, शेष इक्कीस तीर्थंकरों की मुक्ति खड़ासन 
से हुई थी, अत: उनका उसी आसन में चितवन करना चाहिये । 
जैसे दीपावली के प्रभात समय महावीर प्रभु के विषय में ध्यान 
करते समय सोचना चाहिए कि पावापुरी के चरणों के ठीक ऊपर 
लोक के श्रग्नभाग में खड़सन से सात हाथ ऊँचाई बाली पात्मज्योति 
विराजमान है । तिलोगपण्णत्ति में कहा है--- 
उसहो य बासुपुओ्जो जेमो पल्लंकबद्धणा सिद्धा। 
काउसग्गेण जिणा सेसा सु्ति समावण्या ॥४--१२१०॥। 
मोक्ष की प्राप्ति के योग्य स्थान कर्मभूमि मानी गई हैं । 
पन्द्रह कर्भूमियाँ जम्बूद्वीप, धातकीखण्ड तथा पुष्कराणे द्वीप में हें । 


श्र ] शोर 


जंबूद्वीप में भरतक्षेत्र, ऐराचत क्षेत्र तथा विदेह क्षेत्र (देवकुरु तथा 
उत्तरकुद को छोड़फर) रूप कर्मभूमियां मानी गई है। झाजकल 
ज॑बूद्वीप सम्बन्धी विदेह में पूर्व तथा पश्चिम विदेहों के दो दो भागों सें 
चार सीर्थकर विद्यमान हैं। घातकीखण्ड में उनकी संख्या 
प्राठ कही है, कारण वहाँ दो भरत, दो ऐरावत, दो विदेह कहे गए हैं । 
पुष्कराध द्वीप में घातकीखण्ड सदुझ् वर्णन है । वहाँ भी ग्राठ तीर्थंकर 
विद्यमान हैं । इस प्रकार कम से कम ४--८--५७-२० बीस विद्यमान 
तीर्थंकर कहे गए हे । श्रंधिक से अ्रधिक तीर्थंकरों की संख्या एक समय 
में एक सौ सत्तर मानी गई है। 


तीर्थेकरों की संख्या 
पंच भरत, पंच ऐरावत क्षेत्रों मे दुषपमासुषमा नामक चतुर्थ 
कालमे दस तीर्थंकर होते हैं । एक विदेह में बत्तीस तीर्थंकर होते हैं । 
पाँच विदेहों में १६० तीर्थंकर हुए | कुल मिलाकर उनकी संख्या 
१७० कही गई है | हरिवंशपुराण में लिखा है :-- 
द्वीपेष्यभंत्‌तोयेषु ससप्लति-द्ातात्मक । 
अ्क्षेत्रे जिकालेभ्यो जिनादिश्यों लमो नमः ॥॥२२--२७॥॥ 
श्रढ़ाई द्वीप में १७० धर्मक्षेत्रों में भूत, वतेमान तथा भविष्यत्‌ 
काल सम्बन्धी श्ररहंतादि जिनेन्द्रों को नमस्कार हो । 


विदेह में ती्यंकारों के कल्याणक 

विदेह के तीर्थंकरों में सबके पाँचों कल्याणकों का नियम 
नही है । भरत तथा ऐराबत में पंचकल्याणकवाले तीर्थंकर होते हैं । 
विदेह में किन्ही के पाँच कल्याणक होते हैं, किन्हीं के तीन होते हैं, 
किन्‍्हीं के दो भी कल्याणक होते हूँ । इस विषय में विशेष बात इस प्रकार 
जानना चाहिये कि विदेह में जन्मप्राप्त श्रावक ने तीर्थंकर के पादमूल 
में तीथंकर प्रकृति का बंध किया । वह यदि चरमदरीरी है, तो उस 
जीव के तपकल्याणक, ज्ञानकल्याणक तथा निर्वाणकल्याणक होंगे । 


सौर्चकर [ रु 
यदि शतक के स्थान में मुनि पदवी प्राप्त महापुरुष ने तीर्थंकर प्रकृति का 
बंध किया और बह चरम शरीरी शात्मा है तो उनके शानकल्याणक 
तथा सोक्षकल्योणक होंगे । पाँच कल्याणक वाले तीर्थंकर तो सर्वत्र 
विख्यात हैं । चार कल्याणक तथा एक कल्याणक वाले तीर्थंकर नहीं 
होते । कहा भी है :--- 


“तीर्थबंधप्रा रंभहचरमांगाणामसंयत-देशसंयतयोस्तदा कल्या- 
णानि निःक्रमणादीनि त्रीणि, प्रमतताप्रमत्तयोस्तदा ज्ञाननिर्वाणेढ । 
प्राग्मवे तदा गर्भावतारादीनि पंचेत्यवसेयम्‌” (गोम्मटसार कर्मकांड 
गाथा ५४६, संस्कृतटीका पृष्ठ ७०८)--जब तीर्थंकर प्रकृति के बंध 
का प्रारंभ चरमशरीरी श्रसंयमी श्रथवा देशसंयमी करते हैं, तब 
तप, ज्ञान तथा निर्वाण ये तीन कल्याणक होते हैं । जब प्रमत्त संयत 
तथा श्रप्रमत्त संयत बंध का प्रारंभ करते है, तब ज्ञान भौर निर्वाण ये 
दो कल्याणक होते है । यदि पूर्वभव में बंध को प्रारम्भ किया था, तो 
गर्भावतरण श्रादि पंचकल्याणक होते हे । 


सुक्ष्म विचार 

इस संबंध में सूक्ष्म विचार द्वारा यह महत्व की बात अ्रवगत 
होगी कि तीर्थंकर प्रकृति सहित भात्मा को तीर्थंकर कहते हैं । उम्तका 
उदय केवली भगवान में रहता है । उसकी सत्ता में तो मिथ्यात्व गृुण- 
स्थान तक हो सकता है । एक व्यक्तिने भरतक्षेत्र में तीर्थंकर प्रकृतिका 
बंध किया । वह मरण कर यदि दूसरे या तीसरे नरक में जन्म धारण 
करता है, तो अ्रपर्याप्तावस्था में वह मिथ्यात्वी ही होगा । सम्यक्त्बी 
जीव का दूसरी प्रादि पृथ्वियों में जन्म नहीं होता है । उन पृथ्ियों में 
उत्पत्ति के उपरान्त सम्यकत्व हो सकता है । तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता 
वाला जीव तीसरे नरक तक जाता है। वहां सम्यक्त्य उत्पन्न होने . 
के उपरान्त पुनः तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है । गो० कर्मकांड 
सें कहा है “घम्में तित्यं बंधदिवंसा-मेधाण युण्णमों चेव । (गाया 
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१०६) | तीथँकर प्रकृति के बंध का आरंभ मनुष्य गति में होता 
है, उसका निष्ठापन देवगति-तथा नरकगति में भी होता है । 


तीर्थंकर का निर्वाण 

तीर्थकर रूप में जन्म धारण करने वाली आत्मा क गभ, 
जन्म, तप तथा ज्ञान कल्याणक होते है । इन ग्रवस्थाओं में तीर्थंकर 
प्रकृति का अस्तित्व रहता है । श्रयोग केवली के भ्रतिम समय में 
तीर्थंकर प्रकृति का क्षय हो गया, श्रतः उसकी सत्ता शेष नही रही । 
निर्वाण प्राप्त सिद्ध जीव के तीर्थंकर प्रकृति नही है । उनका निर्वाण- 
कल्याणक किस प्रकार तीर्थंकर का निर्वाण कल्याणक कहा जायेगा ? 
श्रब तो वे तीर्थकर पद वाच्यता से श्रतीत हो चुके हे, भ्रतएव सूक्ष्म दृष्टि 
से तीथंकर नामकर्म सहित श्रात्मा के गर्भ, जन्म, दीक्षा तथा ज्ञान 
कल्याणक कहें जायेगे । 


यहां यह शका उत्पन्न होती है कि आगम में तीर्थंकर को 
पच्रकल्याणक-सपन्न (पंचकल्लाण-सपण्णाण) क्यो कहा है ? इसके 
समाधान में यही कहा जायगा, कि भूतपूर्व नेगम नय की श्रपेक्षा यह 
कहा जाता है। एवभूतनय की भ्रपेक्षा ऐसा नही कहा जा सकता । 
जेन धर्म का सौन्दर्य उसकी स्याद्वादमयी पवित्र देशनामें है, जिसके 
कारण अविरोध रूप से पदार्थ का कथन होता है । उसी स्याद्वाद से 
इस प्रएन पर दृष्टि डालने पर शंका दूर हो जाती है । 


भरत तथा ऐराक्त से पंचकल्याणक वाले ही तीर्थंकर क्‍यों 
होते हैं, विदेह के समान तीन अभ्रथवा दो कल्याणक संपन्न महापुरुष 
क्यों नहीं होते ? इसका विशेष कारण चितनीय है। भरत तथा 
ऐरावत में एक उत्सपिणी में चोबीस तीर्थंकर होते हें भौर भ्रवर्सापणी 
में मी चोबीस होते हें । प्रवसपिणी के चौथे काल में तथा उत्स- 
पिणी के तीसरे काल में इनका सद्भाव माना गया है। दुषमा- 
सुषमा काल के सिवाय भन्य कालों के होने पर इन स्थानों में मोक्षमार्ग 
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नहीं रहता । जिदेह में वित्य मोक्षमार्ग है, कारण वहां दुषमासुष्मा 
काल का सदा सद्भाव पाया जाता है। कहां तो ऐसा होता है कि 
एक तीर्थंकर के समक्ष कोई भव्य तीर्थकर प्रकृति का बंध करता है । 
जब गुरुदेव तीर्थंकर मोक्ष चले गए, तो उस समय इस चरम शरीरी 
झ्रात्मा के दीक्षा लेने पर तपादि कल्याणकों के क्रम में बाधा नहीं 
झाती । दो तीर्थंकरों का परस्पर में दर्शन नही होता, जैसे दो चक्र- 
वर्तियों श्रादि का भी परस्पर दर्शन नहीं होता । भरत तथा ऐराबत 
में ऐसी पद्धति है कि एक तीर्थंकर के समीप किसी ने तीर्थंकर प्रकृति 
क बंध किया है जैसे श्रेणिक राजा ने बीर भगवान के सानिध्य में 
तीयथं कर प्रकृति का बंध किया था । उसके उपरान्त वह जीव या तो 
स्वर्ग में जायगा, या नरक में जायगा, इसके परचात वह तीसरे भव 
में तीर्थंकर होकर मुक्त होता है । 


विदेह नित्य धर्मभूमि है, श्रतएवं वहां चरम शरीरी जीव 
तीर्थंकर प्रकृति का बंधकर उसी भवतमें मोक्ष जाता है। भरतक्षेत्र, 
ऐरावत क्षेत्र में एक ही भव मे तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके उसी भव 
से मोक्ष जाने का क्रम नहीं है । बीस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण कल्प- 
काल में भरत तथा ऐरावत में चौबीस तीथंकर उत्सपिणी में तथा 
चौबीस ही श्रवसपिणी में होगे । विदेह का हाल भपूर्व है। इतने 
लम्बे काल में वहां से विपुल संख्या में तीर्थकर मुक्ति प्राप्त करते हूं । 
एक कोटि पूर्व की श्रायु प्राप्त कर मोक्ष जाने के पश्चात्‌ दूसरे तीर्थंकर 
की उत्पत्ति होने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है । 


सिद्धलोक ओर कमभूमि का क्षेत्रफल 

कर्ममभूमियों से ही जीव सिद्ध होते हैं, किन्तु सिद्धलोक का 
क्षेत्र पैतालीस लाख योजन प्रभाण कहा है, उसमें कर्ममूम तथा 
भोगमूमियों का क्षेत्र भ्रा जाता है । अतः यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि 
क्या देवकुरु, उत्तरक्रु, हैमवत क्षेत्र, हरिकषोत्र, रम्यक क्षेत्र, हैरण्यवत 


०० १ सीर्चकर 


छ्ोन्ों से भी मोक्ष दोता है ? यदि भोद्ष मानते हो, तो उनको भोगमू्ि 
के स्थान में कमंभूमि क्‍यों नहीं कहा गया है ? 


इस प्रधन का समाधान अत्यन्त सरल है। सर्वार्थसिद्धि का 
कथन ध्यान देने गोग्य है, “कस्समिन्‌ क्षेत्रे सिध्यन्ति ? प्रत्युत्पन्नग्राहिन- 
यापेक्षया सिद्धिक्षेत्रें, स्वप्रदेशे, भझाकाश प्रदेशे वा सिद्धिभवति । भूत- 
ग्राहिनयापेक्षया जन्म प्रति पंचदशसु कर्ममूमिषु, संहरणं प्रति मानुष- 
क्षेत्र सिद्धि:” (प्रध्याय १०, सूत्र & की टीका) । 
प्रदन---किस क्षेत्र में सिद्ध होते हैं ? 
उत्तर--बतंमान को ग्रहण करने वाले नय की 
भ्रपेक्षा निर्वाणक्षेत्र से मुक्त होते हें, अपनी श्रात्मा के प्रदेशों में मुक्त 
होते हैं, श्रथवा शरीर के द्वारा गृहीत श्लाकाश के प्रदेशों से सिद्धि 
होती है । भूतकाल को ग्रहण करने वाले नय की अश्रपेक्षा से पंद्रह 
कर्मभूमि में जन्म प्राप्त जीव वहां से सिद्ध होता है । वहां जन्म प्राप्त 
जीव को देव भ्रादि अन्य क्षेत्रों में ले जावें, तो समस्त मनुष्यक्षेत्र 
निर्वाणभूमि है। इस कथन से शंका का निराकरण हो जाता है । 


महत्व की बात 


सर्वार्थंसिद्धि में एक झौर सुन्दर बात लिखी है, “अवसपिष्यां 
सुषम-दु .षमाया: अन्त्ये भागे दुःबमसुषमार्यां च जात: सिध्यति । 
न तु दु:षमायां जातो दुःघमायां सिध्यति । अन्यदा नेव सिध्यति । 
संहरणत: सर्वेस्मिन्काले उत्सपिण्यामवर्सपिष्यां च सिध्यति” (१० 
अ्रध्याय, सूत्र ९)--भ्रवसपिणी काल में सुषम-दुःयमा नाम के तृतीय 
काल के अंतिम भाग में तथा दुःषम-सुषमा नामके चतुर्थकाल में 
जन्मधारण करने वाला मोक्ष जाता है । दुःषमा नामक पंचम काल में 
उत्पन्न हुआ पंचम काल में मुक्त नहीं होता । भन्यकालों में मोक्ष 
नहीं होता । किसी देवादि के द्वारा लाया गया जीव उत्सपिणी, 
झवसपिणी के सभी कालों में सिद्ध पदवी को प्राप्त करता है । इस 


सीकर [ ३०१ 


कथन का आज यह है कि विदेह सदुच्च कर्मसूमि में सदा 'मीक्षमार्ग चालू 
रहता है । भन्‍्य॑ क्ममूमि के क्षेत्रों में काल कृत परिबतेन होने से 
भोक्षमा्े रुक सया । ऐसे काल में भी देवादि के द्वारा लाया जीव 
इन क्षेत्रों से मुक्त हो सकता है, जहां मुक्ति जाने योग्य चतुर्थ काल 
का सद्भाव नहीं है । 


प्रइन :---जब समस्त पैतालीस लाख योजन प्रमाण मनुष्य 
क्षेत्र को निर्वाणस्थल माना है, तब पावापुरी, चम्पापुरी आदि कुछ 
विशेष स्थानों को निर्वाण स्थल मानकर पूजने की पद्धति का प्रन्तरंग 
रहस्य कया है ? 


समाधात--आगम में लिखा है कि छठयें काल के श्रन्त में 

जब उनचास दिन शेष रहते हैं, तब जीवों को त्रासदायक भयंकर 
प्रलयकाल प्रवृत्त होता है । उस समय महा गंभीर एवं भीषण संवर्तक 
वायु बहती है, जो सात दिन पर्यन्त वृक्ष, पंत और छिला आदि को 
चूर्ण करती है । इससे जीव मूच्छित होते हैं झौर मरण को प्राप्त करते 
हें । मंघ शीतल और क्षार जल तथा विष जल में से प्रत्येक को सात- 
सात दिन तक बरसाते हे । इसके सिवाय बे मेघ-धूम, घूलि, वत्ष तथा 
अ्रग्नि की सात-सात दिन तक वर्षा करते हे । इस क्रम से भरत क्षेत्र 
के भीतर झा खण्ड में चित्रा पृथ्वी के ऊपर स्थित वृद्धिगत एक 
योजन की भूमि जलकर नष्ट हो जाती है । वज्ञ और महा भ्रग्नि के 
बल से आय खण्ड की बढ़ी हुई भूमि अपने पूर्ववर्ती स्वरूप को छोड़कर 
घूलि एवं कीचड़ की कलुषता से रहित हो जाती है । (तिलोयपण्णत्ति 
३४७ पृष्ठ) । उत्तरपुराण में लिखा है :--- 

खतो भरण्या: बेशम्यक्गमे सति सर्वंतः। 

अवेज्यिन्र समा भुसिः ससाप्ताजायशसापणी ७६---४५३॥। 


उनचास दिन की भ्रम्नि आदि की वर्षा से पृथ्वी का विधम» 
पना दुर होगा झोर समान घित्रा पृथ्वी मिंकल भायगी । यहाँ पर 
ही अवसपिणी काल ससाप्त हो जायगा | इसके परचात्‌ उत्सपिणी 


इण्र ह तीर्घकर 


काल प्रारंभ होगा । उस समय क्षीर, भमृत भादि जाति के मेथों की 
वर्षा होगी, उससे सब वस्तुओं में रस उत्पन्न होगा # 


झ्रागम के इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
छुठवें काल के शअ्रन्त में सभी भवनादि क्रृत्रिम सामग्री 
इस आर्य खण्ड में नष्ट हो जायगी, तब निर्वाण स्थान श्रादि 
का भी पता नही रहेंगा। उस स्थिति में श्रागामी होने वाले 
जीव अ्रपने समय में मोक्ष जाने वाले महापुरुषों के निर्वाण स्थानों 
को पूजेंगे । इतनी विशेष बात है कि सम्मेदशिखर को आगम में 
तीथेकरों की स्थायी निर्वाण भूमि माना है । इस हुँडावसपिणी कालके 
कारण ग्रादिनाथ भगवान का कैलाश, नेमिनाथ का गिरनार, वासुपूज्य 
का चंपापुर तथा वीर प्रभु का पावापुर निर्वाण स्थान बन गए | श्रन्य 
काल में ऐसा नही होता; इसलिए सम्मेदशिखर तो अ्रविनाक्षी तीथे- 
रूपता धारण करता रहेगा । श्रन्य तीर्थों की ऐसी स्थिति नहीं है । 
इससे उनकी शाइवतिकता स्वीकार नहीं की गई है । 


यह बात भी विचारणीय है कि जिस स्थान से किन्‍्हीं पूज्य 
श्रात्माओं का साक्षात्‌ संबंध रहा है, जिसका इतिहास है, उस स्थान 
पर जाने से भक्त हृदय को पर्याप्त प्रेरणा मिलती है। उज्ज्वल 
भावनायें जागती हे । भ्रन्य स्थान में ऐसा नही होता । पावापुरी 
के पुण्य पद्मयसरोवर में जो पवित्र परिणाम होते हें, वे भाव समीपवर्ती 
भ्रन्य ग्रामों में नही होते, यद्यपि भ्रतीत काल की श्रपेक्षा सभी स्थानों 
से मुक्त होने वाली आत्माओ्रों का सम्बन्ध रहा है । अपने कल्याण तथा 
लाम का प्रत्यक्ष विचार करने वाला व्यक्ति उन स्थानों की ही वंदना 
करता है, जहाँ के बारे में निश्चित इतिहास ज्ञात होता है । किस 
स्थान से कौन, कब मोक्ष गए इसका पता न हो, तो वह क्या प्रेरणा प्रदान 
करेंगा ? घिचारवास्‌ व्यक्ति उन्हीं कार्यों में प्रवत्त होता है, जिससे 
उसका हित होता है । इस प्रकाश में शंका का-निराकरण हो जाता है । 


सौभेकर [ ३०३ 


सिद्धों की प्रणाम करने वाला ज्यक्ति लोकाग्रभाग में विराजमान 
समस्त मुक्त ग्रात्माभों को प्रणाम करता है । 


निर्वाण भूमि की वंदना में एक विशेष झानन्द की बात यह 
रहती है कि चरण चिन्हों के समीप खड़े होकर हम कल्पना के द्वारा 
उस स्थान के ठीक ऊपर सिद्धलोक में विराजमान भगवान का विचार 
करके उनको प्रणाम कर सकते हैं । उस जगह के ठीक ऊपर सिद्ध रूप 
में भगवान हैं, यह हम ज्ञान नेत्र से देख सकते हें । जेनधम में ये 
कृतकृत्य सिद्ध जीव ही परमात्मा माने गए है । 


सिद्धों को संख्या 
मूलाचार में सिद्धों के विषय में भ्रल्पबहुत्व पर इस प्रकार 
प्रकाश डाला गया है :-- 


सणुप्तगदीए थोवा तेहि अ्रसंखिज्जगुणा णिरये। 
तेहि झतंलिज्जगुणा देवगदोए हबे जोवा ।१७०। पर्यो+िअधिकार | 


सबसे कम जीव मनुष्य गति में हे । उनसे भ्रसंख्यातगुणें 
नरकगति में हें। नारकियों से असंख्यातगु्ें देवगति मे हे । 
तेहितो मंवगुणा सिद्धगदोीए भव॑ति सबरहिया। 
लेहितोण॑तगुमणा तिरयगबोए किलेखंता ॥॥१७१॥)। 


देवगति के देवों की श्रपेक्षा सिद्धनति में संसार परिभ्रमण 
रहित श्रनंतगु्ण सिद्ध भगवान हें। उन सिद्धों से श्रनंतगुण जीव 
तिर्यचगति में कक्‍्लेश पाते हैं। तिर्यचों में भी निगोदिया एकेन्द्रिय 
जीव अनंतानंत है । 
एगथियोदसरीरे जोबा वब्यप्पसमाणदो बिट्ठा । 
सिद्धेहि प्रणंतगुणा सब्बेश वितीदकालेज १६६॥ गो० जी०॥। 


सिद्धराशि से अनंतय॒ुर्णें तथा सर्वे ध्यतीत काल से झनंतगु्ण जीव 
हूँ ।' ' 


झ्न्ड हे डीर्षकार 
इन विकासहीन दुःखी निगोदिया जीवों की विधिज कथा 
है । 


झरिय अ्रभंताजोवा जेहि ण पस्तो तसान परिणामों । 
अध-कर्लंक-सुपट रा निगोदबास थ मुंखंति ।।१९६७॥। गो० ली०।। 
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उन तिय॑चगति के जीवों में ऐसे जीव भी प्ननंत संख्या में 
हैँ, जिन्होंने भ्रव तक त्रस पर्याय नहीं प्राप्त की है । वे मलिनता-प्रचुर 
भावों के कारण निमोदवास को नहीं छोड पाते हैं । 


झभव्यों की संख्या 


ऐसी जीवों की स्थिति विचारते हुए किसी महान आत्मा 
का निर्वाण प्राप्त करना कितनी कठिन बात है, यह विवेकी व्यक्ति 
सोच सकते हैं । जीव राशि में एक संख्या भ्रभव्य जीवों की है, जिनका 
कभी निर्वाण नहीं होगा भ्रौर वे संसार परिभ्रमण करते ही रहेंगे । 
भव्यों की प्रपेक्षा उनकी संख्या श्रत्यन्त श्रल्प है । ग्रभव्य राशि को 
झनंत गुणित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, उससे भी श्रनंत 
गुणित सिद्धों की राशि कही गई है। गोम्मटसार कमेंकांड में 
लिखा है-- 
सिद संतिसभाष प्रभध्यसिद्धादरांतगुरामेव । 
समयपथर्ड अंधवि जोगवसादो बिसरित्वं ।४॥। 
सिद्धराशि के भनंतवें भाग तथा श्रभव्यराशि से शप्रनंत 
गुणित प्रमाण एक समय में कर्मसमूह रूप समय-प्रबद्ध को यह जीव 
बांधता है । यह बंध योग के अ्रनुसार विसदृश् होता है भ्र्थात्‌ कभी 
न्यून, कभी अ्रधिक परमाणुझों का बंध होता है । 


जीवप्रबोधिनी टीका में उपरोक्त कथन इस प्रकार किया 
गया है :--- 


“सिद्वराइ्यतंतेकमा्ं, शमव्यशिद्धेम्पोज्मंतपु्ण तु-पुथदः योगबरदात 
विसदु्श समयप्रवर्ड बध्याति। ससलने सभये प्रबध्यते इति समनद्रबद्ध: । 


सौषकर [ ३०७ 


उत्सपिणी काल में सिद्धों को ध्ल्प संख्या 

राजवालिक में भ्रकलंक स्वामी लिखते हूँ, उत्सपिणी काल 
में सिद्ध होने वाले जीव सबसे कम हैं । अवसर्पिणी काल में सिद्ध 
होने वालों की संख्या उनसे विशेष भ्रधिक कही गई है । अनुत्सपिणी- 
उत्सपिणी काल (विदेह में नित्य क्तुर्थंकाल रहता है भरत: वहां 
उत्सपिणी-अनुत्सपिणी का विकल्प नहीं हैँ । वहां का काल भनुत्स- 
पिणी-उत्सपिणी काल कहा जायगा) की श्रपेक्षा सिद्ध संख्यातसुणे 
हैं । कहा भी है ““सर्वेस्तोका उत्सपिणी सिद्धा:। अवसपिणी सिद्धा: 
विदेषाधिका: । भनुत्सपिण्यवसपिणी सिद्धा: संख्येयगुणा:--- 
(अ्रष्याय १०, सूत्र १०) । 


विधोण कथम 

पूज्यपाद स्वामी ने कहा है---“सर्वतः स्तोका लवणोदसिद्धा:, 
कालोदसिसधा: संख्येगगुणा: । जंबूद्वीपसिद्धा: संख्येययुणा: । धातकी- 
खण्डसिद्धा: संख्येयगुणा: । पृष्कराधेसिद्धा: संख्येययुणा:” (प्रध्याय 
१०, सूत्र १०)-->्सबसे न्यून' संख्या लवणसमुद्र से सिद्ध होने वालों 
की है । उनसे संख्यातगु्णं कालोदधि से सिद्ध हुए हैं। उनसे भी 
संख्यात गुणित जंबूद्वीप से सिद्ध हे । धातकीखंड द्वीप' से सिद्ध होने 
वाले संख्यातगुणे हैं । पुष्कराधेद्वीप से सिद्ध होनेवाले उनसे संख्यात- 
गुणे हें। उन्होंने यह भी कहा है :--“जघन्येन एकसमये एकः 
सिध्यति, उत्कर्षेणाष्टोत्तरसंस्या-जधघन्य से एक समय में एक जीव 
सिद्ध होता है, अधिक से भ्रधिक एक सौ झाठ जीव एक समय में 
मुक्त होते हैं । 

ज्ञानानुयोग की भपेक्षा सिद्धों के विषय में इस प्रकार कथन 
किया गया है। मत्ि-श्रुतत्मन:पर्ययशान को प्राप्त करके सिद्ध होने 
वाले सबसे कम हैं। उनसे संस्यातमुर्णे मतिज्ञान तथा श्रुतज्ञान से 
सिद्ध हुए हैं.। ग्रतिशात, श्षुतज्ञान, प्रकिशान, मनःपर्यशान से सिद्ध 
० 


श्क्ष हु तीर्चकर 
संख्यावगुणे हैं । मति-भुत तथा भवषिशान से सिड उससे भरे संख्यात 
बुणे हैं ॥ इससे यह शात होता है कि सोक्ष जाने बाली संयमी प्रात्मा 
मक्षि-शुतज्ञन्त युगल के साथ अ्वधिश्नानावरण का भी क्षयोप्स 
प्राप्त करती है। राजवातिक में लिखा है---“सर्बस्तोका: मति-शअुत- 
मन:पर्ययसिद्धा: मतिश्रुतज्ञानसिद्धा: संख्येयमुणा:। मतिश्रुतावणि- 
मनः:पर्मंयश्ानसिद्धा: संल्येयसुणा: । मतिशरुतावधिन्नानसिद्धा: संख्येय- 
मुझा: (पृष्ठ ३६७, अध्याय १०---१० ) 

जीवों की सामर्थ्य के भेद से कोई कोई पन्‍्योपदश् द्वारा 
ब्रतिबुद्ध हो मुक्त होते हैं । कोई-कोई स्वयं सिद्धिपद के स्वामी बनते 
हैं । भ्रकलंकस्वामी ने कहा है---“केचित्‌ प्रत्येकबुद्धसिद्धा:, परोपदेक्ष- 
मनपेक्ष्य स्वशक्त्येवाविर्भूतज्ञानातिशया: । भपरे बोधितबुद्ध-सिद्धा:, 
परोपदेशपूर्वकज्ञानप्रकर्षास्क॑दिन:” (पृष्ठ ३६६)--कोई तो प्रत्येक 
बुद्धसिद्ध हे, क्योंकि उन्होंने परोपदेश के बिना श्रपनी शक्ति के द्वारा 
झानातिशय को प्राप्त किया है। अन्य बोधितबुद्ध-सिद्ध कहे गए हें, 
वे परोषदेशपूर्वक ज्ञान की उत्कृष्टता को प्राप्त करते हें । इस अपेक्षा 
से तीर्थंकर भगवान “प्रत्येकबुद्ध सिद्ध! कहें जावेगे । 


परमाथं-ब॒ध्टि 

इस प्रकार विविध दृष्टियों से सिद्ध भगवान के विषय में 
परमागम में प्रकाश डाला गया है । परमार्थत: सब सिद्ध समानरूप 
से स्वभावस्प परिणत है । उनका यथार्थ बोध न मिलने से एकान्त 
पक्षयालों ने अन्त धारणाएँ बना ली हें । 

सिद्ध भगवान के विषय में विविध अ्परमार्थ विचारों का 
निराकरण करते हुए सिद्धान्त चक्रवर्ती आचाये नेमिचन्द्र कहते हें-- 

: झदुविशुकस्मणिय्ला सीदी जूदा लिरंजणा लिज्या। 

झपुमुणा फिवकिक्णा लोगणर-निवासिकों लिदा ।ों जौ ६४१) 

के सिद्ध मगवान शानाकरणादि अष्टकर्मों से रहित हैं, अतछय 

वें रुवाशिव मल की मान्यता के झनुसार संदा से मुक्त प्रवस्यो संपकष 


ईछ 
4४ 


तीजेकारे [ इल्‍्क 


नहीं हैं । ने जरम, मरणादि फप सहण दुःख, रागादि 'से उदशत 
कारीरिक दु:ख, सर्पादि से उत्पन्न आगंतुक पीड़ा, भ्राकुलता रूप 
मानसिक व्यथः आदि के संताप से रहित होने से शोवलता प्राप्त हैं, 
झतणव सुखी हें । इससे साँख्यमत की कल्पना का निराकरण द्वोता 
है, क्योंकि वह सांख्य मुक्तात्मा के सुख का प्रभाव कहता है:---भनेन 
मुक्तो आत्मन: सुखाभाव वदन्‌ सांख्यमतमपाकृतम्‌” 


ने भगवान कर्मों के आस्रव रूप मल रहित होते से निर्रणम 
हैं । इससे सन्‍्यासी (मस्करी नामके) मत का मिराकरण होता है, 
जी कहता है, “मुक्तात्मनः पुनः कर्मा जनसंसर्गेण संसारोस्ति/-- 
मुक्तात्मा के फिर से कर्मरूपी मल के संस्ग होने के कारण संसार होता 
है । वे सिद्ध प्रति सभय भ्र्थपर्यायों द्वारा परिणमन युक्त होते हुए 
उत्पाद-य्यय को प्राप्त करते हैँ तथा विशुद्ध चेतन्य-स्वमाव के सामान्य 
भाव रूप जो द्रव्य का झाकार है वह प्रन्वय' रूप है, उसके कारण सर्े 
कालाशित भ्रव्यय रूप होने से वे नित्यता युक्त हैं । इससे “परमार्थतो 
नित्यद्रव्यं न/----वास्तव में कोई नित्य पदार्थ नहीं है, किन्तु प्रतिक्षण 
विनाशीक पर्याय मात्र हें, इस बौद्ध भत का निराकरण होता है । वे 
वे ज्ञानवीर्यादि भ्रष्ट गुणयुकत हैं । “इत्युपलक्षणं तेन तदनुसायनत- 
गुणानां तेष्वेवांतर्भाव:”--में प्राठ गुण उपलक्षण मात्र हैं। इनमें 
उन नृणों के अक्ुसारी प्रनंतानंत गुणों का अंत्तर्भाव हो जाता है । इससे 
नैयामिक तथा वेशेषिक मतों का निशाकश्ण हो जाता है; जो कहते 
हैं, “जानादियुणा-नामत्यंतोच्छित्तिरात्मनों मुक्सि:---ज्ामादि गुणों 
फे अत्यन्ताभाव रूप मोक्ष है। है 


ने भगवान कृतकृत्य हें, क्योंकि उन्होंने “कृत निष्ठापितं 
कृत्य सकलकर्मकषबलत्का रजानुष्ठानादिक केस्से कुवकृत्या:,  सम्यस्दशोन 
जारिवादि के श्रनुष्ठान द्वारा सकल कर्मक्षत रूप कृत्ष धर्थात्‌ कार्य 
को संपन्न कर लिया है । इससे उस मान्यता का निराकरण द्वीता है, 
जिसमें सदामुक्त ईश्वर को विश्व निर्माण में संलम्न बताकर भ्रकृत- 


३०८ १ सीचेशर 


कृत्य कहा गया है (ईश्वर: सदामुक्तोषि जगन्निर्मापण कृतादरत्वेना- 
कृतकुत्य:) । 

वे लोकत्रय के ऊपर तनुवातवलय के अंत में निवास करते हैं 
(तनुवातप्रांते निवासिन:--स्थास्नवः) । इससे मांडलिक मत का 
निवारण होता है, जो मानता है कि मुक्त जीव विश्राम न कर निरन्तर 
ऊपर ही ऊपर चले जाते हैं (झात्मन: उध्वेगमन-स्वाभाव्यात्‌ मुक्ता- 
वस्थागां क्वचिदपि विश्रामाभावात्‌ उपर्युपरि गमनमिति बदन्मांडलिक- 
मं प्रत्यस्तं । गो० जी० टीका पृष्ठ १७८) । 


पंचम सिद्धनति 
मुक्तात्माओं की गति को सिद्धयनति कहा है । यह चार गतियों 
से भिन्न है, जिनके कारण संसार में परिभ्रमण होता है । इस पंचम 
गति के विषय में नेमिचंद्राचार्य कहते हें :--- 
जाइ-जरा-मरण-भया संजोगजिजोग-दुक्छ-सण्णाशो । 
रोगादिगा य जिससे लसंति सा होदि सिद्धपई ।। गो० जी० १५२।। 
जिस गति में जन्म, जरा, मरण, भय, संयोग वियोग-जनित 
दुःख, झहारादि संज्ञाएं, शारीरिक व्याधि का प्रभाव है, 
वह सिद्धगति है । 


१ इस सिंद्गति के विषय में गोम्मट्सार जांबक.ण्ड के प्रंग्रेजी 
अनुवाद में स्व० जस्टिस जे० एल० जेनी लिखित यह प्रंद्ध मामिक है :+-- 

-एाढ जाए ० एएथबॉ०त0 500०8 48 06४०:०७७ ४०८. 
[एशाशाएणा एफ़ॉ०8 76०6000 00 070 7॥007, शाप धशा।00053 
गिल हब हो0ाए रण ध्ाल 80प, 0888 ॥ ॥70 ५३77008 ०076/8078 800 
प्रा८९०४ 4 ९फुलशांशाएड प्रपॉधत्िएंणा३ फ्ॉब्थ8पाच5३ 870. फ़्या॥5,.. छिए॑ 
ऋशा था। (6 (70785 87० त6॥707०0, 06 80] ज़ंगंरी 09 ए्रांपा८ 
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8 ४0७6.. (0एआह४(88878--?886 ॥0 ) 
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इस सिद्धयति की कामना करते हुए मूलाचार में कक्ष है :--- 
जा भदी धरहंताणं जिट्टिंबट्र्ण थ जरा भदी। 
ला गयी बीतमोहाजं ता में भवदु ससत्सवा।।११६॥ 
जो गति भरिहंतों की है, जो गति कृतकृत्य सिद्धों की है, जो 
गति वीतमोह मुनीन्द्रों की है, वह मुझे सदा प्राप्त हो । 


मुक्ति का उपाय | 

इस मुक्ति की प्राप्ति का यथार्थ उपाय जिनेंन्द्र वीतराग के 
धर्म की शरण ग्रहण करना है । जैन प्रार्थना का यह वाक्य महत्वपूर्ण 
है :---““चत्तारि सरणं पव्वज्जामि । प्ररहंतसरणं पव्वज्जामि । सिद्ध- 
सरणं पव्वज्जामि | साहूसरणं पब्वज्जामि । केवलिपण्णत्तों धम्मो 
सरणं पव्वज्जामि/--में चार की शरण में जाता हूँ; श्ररहंतों की 
शरण में जाता हूँ । सिद्धों की द्वरण में जाता हूँ । साधुश्रों की शरण 
में जाता हूँ । कंवली प्रणीत धर्म की शरण में जाता हूँ । यहां धर्म 
का विदेषण “केवलिपण्णत्तो” भ्र्थात्‌ सर्वक्ष भगवान द्वारा कथित 
महत्वपूर्ण है । संसार के चत्र में फंसे हुए संप्रदायों के प्रवर्तकों से 
यथार्थ धर्म की देशना नही प्राप्त होती है । 


सामिक कथन 
इस प्रसंग में विद्यावारिधि स्व० चंपतरायजी बार-एट-ला 
का कथन चिंतन पूर्ण है :--- 


यथार्थ में जेनकर्म के भ्रवलंबन से निर्वाण प्राप्त होता है । 
यदि भन्य साशना के मार्गों से निर्बाण मिलता, तो वे मुक्तात्माओों के 
विषय में भी जेनियों के समान स्थान, नास,-समय प्रादि जीवन की बातें 
उपस्थित करते | “क२० ०086 स्टॉाए्रं0ा 8 7 8 90800॥ ६0 
फिजयांशा 8 ( 0 पा, जञा0 786 दरश्वाए0०0 (0 506- 
॥0006 &₹ शात्न्नाए पैड 04०ा785.”?. ( (कक्माह6 
सद्4त, 9228 2 )-जैन धर्म फे सिवाय कोई मी धर्म उन लोगों की 


डर शौरपकार 


सूची उपस्थित करने में समर्भ नहीं है, जिन्होंने उस धर्म की, भाराधना 
द्वारा ईश्वरस्व प्राप्त किसा है । 


इस संबंध में चौबीस तीथ्थकरों की पूजा में श्राग पाठ के 
वरिशीलन से पर्याप्त प्रफाश प्राप्त होता है तथा शांति मिलती है । 
यहां वर्तमानकालीन तीर्थकरों के जन्मस्थान, यक्ष-यक्षी, माता-पितादि 
का कथन करते हुए निर्वाण भूमि का वर्णनपूवंक नमस्कार श्रपंण 
किया गया है । 


“साकेसपुरे नाभिराजमरुदेव्योर्जाताय कनकवर्णाय पंचशत- 
धनुरुत्सेघाय वृषभलांछनाय, गोमुख-चक्रेश्वरी-पक्षयक्षीसमेताय चतुर- 
शीतिलक्षपूर्वायुष्काय कलासपर्वते कर्मक्षयं गताय वृषभतीर्थंकराय 
तमस्कारं कूबे । 

साकेतपत्तने जितारिनुप-विजयादेव्योर्जाताय सुवर्णवर्णाय 
गजलांछनाय पंचाशदधिकशतचतुष्टधनुरुत्सेधाय महायक्ष-रोहिणी- 
बक्षयक्षीसमेताय. द्वासप्ततिलक्षपूर्वायुष्कायथ सम्मेदे सिद्धिवरकूटे 
कर्मक्षयं-गताय श्रीमदजिततीर्थकराय नमस्कार कूबें। 


सावंतीपत्तने दृढरथभूषति-सुषेणादेव्यो्जाताय सुवर्णवर्णाय 
चतु:शतघनुरुत्सेधाय श्रीमुख-प्रश्नप्ती-यक्षयक्षीसमेताय अ्रश्वलांछनाय 
षष्ठिलक्षपूर्वायुष्काय संमेदगिरो दत्तघवलकूटे परिनिवृ ताय श्रीशंभव- 
तीर्थकराय नमस्कार कार्वे । 


श्रीकौशलदेशे अयोध्यापत्तनं संवरनृप-सिद्धार्थामहादेब्यो 
जाताय सुवर्णवर्णाय पंचाशदधिकत्रिशतथनुरत्सेधाय पंचाशल्लक्ष- 
पूर्वायुष्काय कपिलांछनाय यक्षेश्बरवजश्रु ललायक्षयक्षीसमेताय सम्भेद- 
गिरो आनदकूटे कर्मक्षयंबताय ओऔभदभिमंदनतीर्थेश्वराय नमस्कार 


क्वें । 
प्रयोध्यापुर मेघरथनूप-सुमंगलादेब्यो्जाताय सुवर्धवर्णाय 
विकतशनुसत्सेधास लकवाकलांछनगाय चत्वारिशल्लक्षपूर्वायुस्काय तुंबर- 


सीकर ( अ् 


पृद्षदरायक्षयक्षीसरमेताय. सम्मेंदे झ्वविचलकूटे कर्मक्षयं गताय 
शीसुमतितीथेद्वराय नमस्कार कुवें.। 


कौशांबोपशने भरणन्‌प-सुषीमादेश्योजजाताय लोहितवर्णाय 
, कैसलेलॉछिनाथ जिश्स्लक्षपूर्वायुप्काय पंचाशदधिक-द्विशतधनुरुत्सेधाय 
पुष्प-मनोवेगायक्षयक्षीसमेताय सम्मेदगिरी मोहनकूटे कर्मक्षयंगताय 
श्रीपश्मप्रभतीरथेश्वराय नमस्कार कूवें । 


वाराणसीपसने सुप्रतिष्ठनुप - पृथ्वीदेमहादेव्योवीर्जाताय 
स्वस्तिकलांछनाय हरितवर्णाय ठिल्वतधनुरुत्सेघाय चतुविश्मतिलक्ष- 
पूर्वायृष्काय वरनंदि-कालीयक्षयक्षीसम्रेताय सम्मेदे प्रभासकूटे कर्म- 
क्षयंगताय श्रीसुपाश्व॑तीर्थकराय नमस्कार कावें । 


अंद्रपुरीपत्तनं. महासेनमहाराज - लक्ष्मीमतीदेव्योर्जाताय 
चंद्रलांडझनाय. शुश्र-वर्णाय. पंचाशदधिककशत-धनुरुत्सेघाय दशलक्ष 
पूर्वायुष्काय शाम-ज्वालामालिनीयक्षयक्षीसमेताय  सम्मेदे ललितघन- 
कूटे कर्मक्षयंगताय श्रीचंद्रप्रभु-तीथेंश्वराय नमस्कारं काूवें । 

काकंदीपत्तने सुग्रीवमहाराज-जयरामादेव्योर्जाताय. शुञ्न- 
वर्णाय शतधघनु - रुत्सेषाय द्विलक्षपूर्वायुष्काय ककंटलांछनाय भ्रजित- 
महाकाली - यक्षयक्षीसमेताय संमेंदगिरौ सुप्रभकूटे कर्मक्षयंगताय श्री 
पुष्पदंततीर्थश्वराय नमस्कारं कूवें। 


भद्॒पुरेदढ़रथमहा राजसुनंदादेब्योर्जाताय.. श्रीवक्षलांछनाय 
इक्ष्वाकुबंशाय, सुवर्णवर्णाय नवतिधनुरुत्सेघाय एकलक्षपूर्वायुष्काय 
ब्रह्म-कालीयक्षयक्षीसमेताय सम्मेदगिरो विद्युद्वरकूटे क्मक्षयंगताय 
श्री शीतलतीघेश्वराय नमस्कार कुर्वे । 

सिहपुराधीश्वरविष्णुनुपति-नंदादेव्योजाताय. सुवर्णवर्णाय 
इक्ष्वाकुवंशाय बंडलांछनाय भश्नीतिधनुरुत्सेघधाय चतुरशीतिलक्षवर्षा- 
युष्काय ईइवरवोरीयक्ष-यक्षीसमेताय सम्मेदगिरों संकुलकूटे क्मक्षय 
बताय ओलघेय॑ंसतीशकराय वमस्कारं कूवें। 


श्त्श | तीर्षकर 

वसुपूज्यनप-जयादेंव्योजाताय कुमारबालब्रह्मचारिणे रक्‍्त- 
वर्णाय इक्ष्वाकुबंधाय महिषलांछनाय सप्ततिधनुरुत्सेघाय द्वासंप्तति- 
लक्षवर्धायुध्काय.. सुकुमार-गांघारी-यक्षयक्षीसमेताय चंपापुरसमीपे 
रजतवालुकाख्यनदीतीरे मंदरशलशिखरे मनोहरोच्ाने मोक्षंगताय श्री 
वासुपूज्यतीर्थंकराय नमस्‍्कारं कवें। 


कांपिल्याख्यनगरे कृतवर्मनूप-श्रायंश्यामादेव्योर्जाताय(; सुवर्ण- 
वर्णाय इक्ष्वाकुबंशाय वराहलांछनाय षष्ठिघनुरुत्सेधाय पंचाशल्लक्ष 
वर्षायुष्काय षण्मुख-वरोटी-यक्षयक्षीसमेताय संमेदगिरौ (बीरसंकुल- 
कूटे कर्मक्षयंगताय श्रीविमलतीर्थकराय नमस्कार कूर्बे । 


भ्रयोध्यापत्तने सिहसेननूपति-जयश्यामादेव्योर्जाताय सुवर्ण- 
वर्णाय इक्ष्वाकुबंशाय पंचाशद्धनुरुत्सेघाय. त्रिशल्लक्षवर्षायुष्काय 
भल्लूकलांछनाय पातालप्ननंतमतीयक्षयक्षी-समेताय. संमेदगिरौ 
कर्मक्षयंगताय श्रीमदनंततीर्थकराय नमस्कार कुर्वे । 


रत्नपुरे भानुमहाराज-सुप्रभामहादेव्यो्जाताय हाटकवर्णाय 
इक्ष्यकुब॒शाय वज्लांछनाय पंचोत्तरचत्वारिशद्धनुरुत्सेघाय दशलक्ष- 
वर्षायुष्काय किन्नर-मानसीयक्षयक्षीसमेताय.. सम्मेदे दत्तवरकूटे 
परिनिव्‌ ताय श्रीधर्मनाथतीर्थेश्वराय नमस्कार कु्वे । 


हस्तिनापुर विश्वसेनमहाराज - ऐरांबामहादेब्योर्जाताय 
कांचनवर्णाय चत्वारिशद्धनुरुत्सेघाय. एकलक्षवर्षायुष्काय गरुड- 
महामानसी-यक्षयक्षीसमेताय हरिणलांछनाय कुरुवंशाय सम्मेदशिखरे 
प्रभासाख्यकूटे कर्मक्षयंगताय श्रीशातिनाथतीर्थेश्वराय नमस्कार कुर्वे । 


हस्तिनाख्यपत्तने श्रीस्रसेनमहाराज-कमलामहादेव्योर्जाताय 
सुवर्णवर्णाय पंचाधिकरत्रिशद्धनुरुत्सेघाय पंचोत्तरनवतिसहस्त्रवर्षा- 
युष्काय अजलांछनाय कुरुवंशाय गंधव--जयायक्षयक्षीसमेताय सम्मेदे 
जशञानधरकूटे कर्मक्षयंगताय श्रीकुंथुतीरथश्वराय नमस्कार कुर्वे । 


सौर्चकर [ शह३ 


हस्तिनापुरे' सुदर्शनमहाराज - सुमित्रादे्योज्जाताय सुबर्ण: 
वर्णाय कुरुवंशाय तिशद्धनुरुत्सेधाय भत्स्यणांछुनाय चत्रंशीतिसहम 
-बवर्षायुष्काय माहेंन्द्रविजयायक्षयक्षीसमताय सम्मेदगिराँ नाटककूटे 
कर्मक्षयंगताय. श्रीमदरतीर्थेश्वराय नमस्कारंहुक॒वे,। 


मिथिलापत्तने [कुंभमहाराजप्रभावतीदेव्यो्जाताय हाटकवर्णाय 
इक्ष्वाकुबंशाय पंचविशतिघनुरुत्सेधाय; पंचपंचाशतसहल्न - वर्षायुष्काय 
कुंमलांछुनाय कुबे रश्रपराजित-यक्षयक्षीसमेताय' श्रीसम्मेदे संबलकूटे 
कर्मक्षयंगताय. श्रीमल्लितीर्थेश्वराय नमस्कार कूर्वे । 


राजगृहपत्तने सुमित्रमहाराजपद्मावतीदेव्योर्जाताय इन्द्रनील- 
रत्नवर्णाय विशतिचापोन्नताय त्रिशत्‌ सहस्रवर्षायुष्काय-कच्छपलांछनाय 
वरुणबहुरूपिणी - यक्षयक्षीसमेताय हरिवंशाय सम्मेदगिरौ निज रकूटे 
कर्मक्षयंगताय  श्रीमुनिसुव्रततीर्थेश्वराय नमस्कार कुर्वे । 


मिथिलाख्यपत्तने बिजयनृप-वर्मिलामहादेच्योजाताय कनक- 
वर्णाय (पंचदद्यधनुरुत्सेधाय. दशसहस्रवर्षायुष्काय करवलांछनाय 
भृकुटि-चामुण्डीयक्षयक्षीसमेताय इक्ष्वाकुबंशाय सम्मेदगिरो मित्र- 
धरकूटे कर्मक्षयंगताय श्रीनमितीर्थेश्वराय नमस्कार कुर्वे ) 


शौरीपुराधीश्वरसमुद्रविजयमहा राजमहादेवी शिववदेव्यो जाताय 
तनीलनीरदनिभवर्णाय. दछ्षन्नापोन्नताय सहस्रवर्षायुष्काय. शंख 
लांछनागर हरिवंशतिलकाय सर्वाह्न - कृष्माण्डिनी - यक्षयक्षीसमेताय 
ऊर्जयन्तशिखरे परिनिब्‌ ताय- श्रीनेमितीर्थेश्वराय नमस्कार कुब्रें । 

वाराणसीनगरे विश्वसेनमहाराज - ब्रह्मामहादेंव्योर्जाताय 
हरितवर्णाय नवकरोप्नताय शतवर्षायुष्काय संर्पलाछनाथ धरणेन्द्र- 
प्मावतीयक्षयक्षी-समेताय उम्रबंशाय सम्मेंदगरिरा सुबर्णभव्रकूटे परि- 
निवु ताय श्रीपाइ्वेतीथेंश्वराय नमस्कार कुवें। 


श्रीकुण्डपुरे, सिद्धा्थनरेक्षप्रियकारिणीदेष्यीजाताय हेमवर्णाय 
सप्तहस्तीक्षताय... द्वासप्ततिवर्षयृष्काय . फैसरिलाॉछनाय मातंग- 


शरड मु ओयंकर 


सिद्धायिती-यक्षयक्षीससेताय ताथबंशाय पाबापुरमनोहरबनांतरे बहूनां 
सरसा मध्ये महामणिश्चिलातले परिनिवु ताय श्रीमहाबीस्वर्धसन- | 
तीर्थेश्बराय नमस्कार कूबे ।” 


भूतकालोन चौबीस तोयेकर 


“॑निर्वाण-सागर-महासाध्‌-विमलप्रभसु-दत्त-भ्रमल प्रभ-दद्ध र- 
प्रंगिर-सन्मति-सिधु-कुसुमांजलि-शिवगण-उत्साह-शानेषव र-परमेदवर- 
घिमलेश्वर-यशोय र-कष्णमति-शञा नम्रति-झुद्धमति-श्री भद्र-भति कान्त- 
शांताश्वेति भूतकालसंबन्धि-चतुविशति-तीर्थकरेम्यो नमो तमः | 


भविष्यकालीन चौथोस तोर्थकर 

महाप्न-सु रदेव-सुपाइवे-स्वयंप्रभ-सर्वात्मभूत-देवपुत्र-कू लपुत्र- 
उदंक-प्रौष्ठिल-जयकीलि-मुनिसुवत्रत-भर-निष्पाप-निष्कशय-विपुल- 
मिर्मेल-चित्रगुप्त-स्वयं भू-भनिवर्तक-जय-विमल-देवपाल-भनंतवीर्या- 
इचेति-भविष्यत्कालसंबन्धि-घतुविद्वति-तीर्थक रेम्यो नमो नमः । 


पञ्चविवेहल्थित विशञति तीर्यकर 

सीमंघर-युगमंधर-बाहु-सुबाहु-सुजा त-स्वयंप्रमु-वृषभानन- 
झतन्तवीये-सुरप्रभ-विधालकीति-बजधर-घन्द्रानन-भड्गवाहु-भुजंगम- 
ईर्वर-नेमिप्रभ-वी रसेन-मह।भद्ग-देवयश-पभजितवी यौहिये लि-विदेहके त्र- 
स्थित-विशति-तीर्थंकरेम्यो नमो नमः ।” 


भगवान के उपदेश का मर्म 
जिनेन्द्र भगवान के कथन को एक ही गांथा द्वारा महाभुनि 
कुंदकुंद स्वामी इस प्रकार व्यक्त करते हैं :--- 


शो ब्रंथदि कस्म जुंजलि लीयो जिरासभंजुसो। 
छुशो लियोबएसो समहा कम्मेशु भा रम्ज ।११५०।समफ्तार 
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रागी जीव कर्मों का बंध करता है, वैराम्म-संपन्न॒ जीव 
बंधन से मुक्त होता है; यहू जिन भगवानका उपदेश है; अतः 
हैं भव्य जीवो ! शुभ अशुभ कर्मों में राग भाव की छोड़ो । 


झसियंदना ५ 
हम जिकालवर्ती तीर्थंकरों को इन विनम्न शब्दों द्वारा 
प्रणामांजलि भ्रपित करते हैं :--- 


सकल खौफ में भानगु सम तौयंकर जिगराय। 
झह्थ-धुद्धि के हेतु से बबों तिमके पत्प 3) 


“ोर्थंकर! पुस्तक पर अभिमत 


शेम महिलारत्त, ब्रह्मचारिरी, पंडिता अम्दाबाईजो, झारा, प्रधान ध्रस्पादिका 
बेन भहिलादर्क :--- 

“दौराणिक ज्ञान के लिए यह रचना प्ननूठो, सुन्दर हुई है। तीथेकरों 
के पूर्ण पुराण को बाँचकर जो कुछ ज्ञान होता है, ठससे भ्रणिक शान इस 
पुस्तक के माँचने से प्राप्त हो सकता है। श्रों सुमेरचन्द जी दिबाकर ने जिनेन्द्र 
के पाँचों कल्याराकों का बरोंन करते हुए भाधुनिक विज्ञान से भी जैसघर्म की 
तुलना की है। इससे वर्तमान युग के मनुष्यों का श्रद्धात दृढ़ होगा । पुस्तक 
में लिखा है कि इन्द्र ने सर्वप्रथम योग, समय, नक्षत्र, लग्न भ्ादि के संयोग होने 
पर भ्रयोध्यापुरों के मध्य में जिन मन्दिर को रचना को थी, पश्चात्‌ चारों 
दिल्लाशों में मी जिन मन्दिरों की रबना की इससे मन्दिर निर्माण करना भी 
झ्रावश्यक शञात होता है। दिवाकरजी सुप्रसिद्ध लेखक हैं। प्रापकी रचनाएँ 
शारों धनुयोगों में जब भी प्रकाशित होती रहती हैं, उत्तम होती हैं । पुस्तक 
मेंगाकर पाठक-पाठिकाधशो को बाँचना चाहिए झौर जैन परीक्षायों को पाठ्य 
पुस्तकों में ( कोर्स में ) रखना चाहिए ! जिससे विद्यार्थियों को तीर्थकरों का 
ज्ञान होगा । 


न्यायात्रार्य, प्रशम मृति, कुल्लक गशोशप्रसाव जो वर्णी ( मुति गणेदाकीति थी 
महाराज ) 


श्रीमान्‌ दिवाकर पं० सुमेरचचन्द्र जी, योग्य कल्याण भाजन हो । 


महोदय पत्र मिन्ला, समाघार जाने। हमारा स्वास्थ्य गर्मी के कारण 
झति कमजोर हो गया है। प्रापका समागम थोड़ा ही हमें मिला परन्तु बड़ा 
ही सुखद रहा । ऐसा सुयोग फिर भी मिलेगा। यहाँ माता कुंथुमती जी तथा 
ऐलक सिद्धसागर जी आदि सब संघ भानम्द है। भाप भी कुछल होंगे। भापकी 
तीर्थंकर पुस्तक भनुपम है। एकत्र सर्वसामग्री का संयोग किया हैं। जैसधर्म 
की प्राचीनता इससे पूर्रा मलकती है। इतिहास के गवेधियों को यह संक्षेप में 
प्रति गम्भीर दिक्षा देने वाली है। इसमें तीर्थंकरों की सर्वोदय सामग्री सन्निहित 
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है। सम्यस्दर्शषल की उत्पक्ति के लिए सच्चा शास्त्र है। इसके छेखक महाविद्धान्‌ 
हैं। उन्होंने बहुत ही प्रनमुभवपूर्ण ख्ेखनी से इसे लिक्षा है। मैने इसे सुना, 
सुनकर भपूर्ष झ्राल्हाद हुआ । भाज ऐसे हो प्रस्थों की लोक में प्राषव्यकता है 
उसकी पूर्ति इस पुस्तक से हो यई है। घर में सबसे सुमाश्षीष कहना । ” 


धा० शु० वि० बखेश बलों 


तर्करत्त, सिद्धान्त सहोदि, बिदृदरत्न पं० साखिकलता ली स्थायााय 
फिशोजाबाद :--- 

“सीथेकर पुस्तक बड़े परिश्रम से लिसी है। स्‍झ्ापको चड़ी हुई प्रतिभा: 
पूर्ण बिद्वता का सूर्तिमान प्रतिबिस्य इस पुस्तक में निबद्ध है। प्रनेक ग्रस्थियों 
को सुलझाया गया है| पौरारिशक प्रमेयों को युक्ति-उदाहररों द्वारा दाहंनिकों 
के गले उतार निया है । तीय॑करों के पाँच कल्यारकों को सरक्ष, सथुर भाषा 
झाबाल-पबला व॒द्धों को समझा दिया है। झ्ापने झपने अ्रद्धान, शान, चारितर 
को बहुत बढ़ा लिया है!” 


भारतबर्थोष्न बि० जै० महासभा के संरत्वक दाक्यीर धर्मबीर सर सेठ 
सागअम्दजी सोनी, भणलमेर :-- 

तीर्थंकर पुस्तक बड़े रोचक ढंस से लिखी गई है। बड़ी सरल एवं 
सरस भाषा में विषयों को सममाया गय: है । 


राषप्ट्-कषि मेघिलीक्षरख गुप्त :-- 

में समालोजना का भ्रधिकारी सहीं; परन्तु इतसा तो कह हू सकता 
हैं, कि ऐसा ग्रन्थ लिखने की योग्यता भौर अ्रद्धा झापमें भरपूर है। शभापने 
सुन्दर झौर उपयोगी कार्य किया है। मुर्के झाशा है कि इस प्रस्थ का सर्वत्र 
समादर होगा | 


प्रसिडध इतिहासबेसा परासूदबसख डॉ० राधाकुयुद मुकर्जी, कसकतसा :-- 
झापकी रचजाओं में सांस्कृतिक सामप्री का विपूल संडार है, जिसका 
व्यापक ज्ञान भावश्जक है। इस दृष्टि से ध्ापके प्रकाइत प्रत्पग्त उपयोगी हैं । 


श्श्ट यु तोर्थकर 


चौंगेलित्र, सूरत +- 
दांचों कश्पाणकों का ऐसा बरानग प्रथम ही प्रगष हुमा है । बड़ी चिद्रता 
के साथ वर्भन किया गया है । 


जैग-दर्शन, सोलापुर :--- 

तीथँकरों के पंचकल्याणक सम्बन्धी थटनाभों का वरोंन बहुत सुम्दर 
ढंग से किमा गया है। यह पृस्तक भ्त्यन्त उपयोगी है, विद्वाल लेखक ने इसको 
लिखकर मुमुक्ु जतता के प्रति भारी उपफार किया है । 


जैन-सदेश, बुरा बन 

ग्रंथ में वरलित विषयों का बड़े अमपूर्वक संकलन किया है। अनेकानेक 
झवतरश देकर प्रंथ को प्रत्यग्त उपयोगी बना दिया है। विभिन्न गृढ़ विषयों 
पर केलक ते झ्पनी लेखनी क्‍्साई है । 


